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( महामहोपाध्याय, कविराज, 
श्री गणनाथ सेन विद्यासागर, सरस्वती, एम. ए., एल., एम., , 
एण्ड एस, की अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी भावानुवाद ) 

इस प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रस्तावना लिखने के लिए मुझ से कहा गया है 8 
दो कारणों से में इस भार को सहष स्वीकार करता हूँ। प्रथम, इस भन्थ . 
के लेखक मेरे अतिप्रिय भन्तेवासी हैं, जिन्होंने वर्षों तक मेरे निकठ 
भ्रायुवेंद शास््रका भ्रध्ययन किया दे भोर काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालय में रहकर 
वसकी सुविशाल प्रयोग-शालाझों ( [,800/800708 ) का लाभ उठाकर 
अपने निर्धारित काय्य करने में विशेष योग्यता प्राप्त की दे । द्वितीय कारण यद्द 
है कि यह ग्रन्थ निरन्तर अध्ययन भोर अन्वेषण को फल है, एवं इसमें ऐसे 
नबीन विषयों का समावेश हे जिनकी गवेषणा अब तक चिकित्सक और 
वैज्ञानिकों की दृष्टि से नहीं हुई हे । के 

संभवत: एक सहल्ल वर्ष हुए होगे कि भति प्राचीक पायुवेंद शाख में 
रसशास्त्र का प्रवेश हुआ था । यह शास्त्र स्वयम्‌ एक बृहत्‌ विषय है। इसमें 
केवल खनिज-विज्ञान ही नहीं, वसतू प्रकृति में प्राष्य पाथिव वस्तुभों के 
विशेषत: पारद, गन्धक झोर अल्यान्य साधारण धातु भोर खनिजों के, भोर 
उनके यौगिक पदार्थों के स्वस्थ झोर रून शारीर पर प्रभाव भी मिलते हैं । 

भारत का प्राचीन वेदक शासख जो इस समय चरक, सुश्रत, वागुभट द्वारा 
प्रदर्शित हे, उसमें लोहादिक धातु भोर गोरीपाषांणादि खनिजों का उल्लेख 
अवश्य दे, किन्तु उनका स्थान बनस्पतियों की ध्पेक्षा अत्यन्त गोण है। 
उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि सुभ्नताचार्ण्य ने मेषज-विज्ञान सम्बन्धी 
हत्‌ सूची की पूत्ति के लिए ही अपने ग्रन्थ के प्रथम भझध्याय में कुछ खनिर्जों 
का उल्लेख किया है भोर नवजात>० शिशु के लिये सुबण का सुच्मचुण 
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२७ . प्रस्तावना 


( छु० शा» श्र० १० ) और जरा व्याधि निपीड़ितों के लिए बृहत्‌ मात्रा में 
लौह-भस्म का प्रयोग रसायनाथ किया है। इसी प्रकार शिज्षाजतु व कुछ 
अन्य खनिजों का प्रयोग भी रोग विशेष की चिकित्सा में प्रदर्शित दे। 
सैश्रत में जो पारद का उल्लेख है वह सिफ दूसरी दवा्नों के साथ वाह्म 
प्रयोग के लिए दहै। चरक के प्रथम अध्याय में भी भनेक खनिजों का 
इसी प्रकार निर्देश है, एवं स्वणश झोर छोह के गुर्णों का माहात्म्य करी कहीं 
“लिखा मिलता है। किन्तु चरक ने सिफ एक ही जगह, जहां पर केवल कुष्ठ- 
नाशन के लिए ही नहीं, बल्कि सर्व रोग-नाशन-कतुक इसका उपयोग किया है । 
( चरक चिकित्सा ) मुझे! यह अवतरण संदिग्ध प्रतीत होता है । 

वाग्मटाचार्य्य जिनका समय ईसा की ५४वीं शताब्दी के लगभग है, 
एवं जिन्होंने प्राचीन झायुर्वेदीय संद्विताओं से संकलन करके भशइ्संग्रह भोर 
अष्टाज्-हृदय ग्रन्थों का निर्माण किया दे, उन्होंने भी अपने ग्रन्थों में 
खनिज-मभेषजों का झ्धिक उपयोग प्रदर्शित नहीं किया है। इमारा सिद्धान्त 
है कि रसरलसमुचय के संकलयिता वाग्भठ अन्य व्यक्ति हैं । (विशद 
विवेचना प्रत्यक्ष शारीर के संस्कृत उपोदघात में देखिये ) 


ईपा की ११वीं या १२वीं शताब्दी में होने वाले आचार्य्य चक्राणि 
भी प्राय: प्राचीन भायुवेंद तन्त्र निर्माताओं के अनुयायी थे । उन्होंने कहीं 
कहीं रसपरपंटी, ताप्न, भरञ्र, लोह ओर शिलाजतु इन खनिज पदार्थों 
व्यवहार के तिए परामश दिया द्वे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता दे कि खनिज्जों 
का प्रयोग जिस प्रकार विघ्तृत रूप में क्‍झ्राधुनिक समय में होता दे वेसा 
१००० वष पूर्व नहीं होता .था। हां, चक्रराणि के समय में उन्तका 
थोड़ा-थोढ़ा व्यवहार होने लगा था। यह निश्चय इससे भोर भी पुष्ट होता 
हैं कि अब तक पंजाब, दक्षिण कोचीन, ट्रावन्कोर, मेसर॒भोर तामिल, 
सैलगू आदि भाषा-भाषी प्रदेशों में भी नियमित रूप से खनिज झोौषधियों 
का व्यवद्दार भायुर्वेदिक चिकित्सकों में ऋधिक असिद्ध नहीं है। पंजाब में” 


( 
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तो इस समय भी कुश्तों ( घातुभस्मों, जो कि घातुझों के ऑ्साइड्स एग्ड 
सल्फाइडस्‌ हैं ) के सेवन से कुछेऋ रोगी बहुत ही भय करते हैं। दक्षिण 
भारत में सिद्ध-बंयों के नाम से रसवैद्यों का एक बृदत्‌ सम्प्रदाय है, वे केवल 
रस शास्त्र के भझनुयायी हैं भोर साधारण विकित्पकों से प्राय: अपनी प्रीचीन 
तामिल सभ्यता की उच्चता को लेकर सदा विवाद करते रहते हैं. एवं अपने 
प्रमाणों के लिए तामिल भाषा के ग्रन्थों पर निभर करते हैँ । वे कहते 
हैं कि भारतवर्ष में हमारे रसशासत्र सब से प्राचीन हैं। वे शिव, लंकेशं 
( लंकराधिपति रावण ) झ्रादि ्रागेतिहासिक' युग के भन्यान्य योगियों से 
अपने साहित्य का उद्धव बतलाते हैं। परन्तु इन भावाय्यों की नामावली 
५रसरत्ष समुच्चय” में कुछ प्राप्त होती दे। इन महापुषों के संस्कृत ग्रन्थ अब 
प्रकाशित हुए हैं किन्तु अनेक ग्रन्थ नष्ट भोर विस्मत भी हो गये हैं। इस 
विषय के कुछ प्राचीन तामिल ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए हैं। इप्त सम्प्रदाय 
के प्नुयायी वेदों के प्रधान उद्देश्य दो थे--एक “देह सिद्धि? दूसरा 
“लोइसिद्धि” । देह सिद्धि का अभिप्राय ऐसे रसों हा को प्रस्तुत करना था 
जिनसे शरीर जरा भोर व्याधियों से सुरक्तित दो भार स्थाई रूप से व्यधियों 
से मुक्ति प्राप्त करे । लोइसिद्धि का भ्रभिप्राय यद्द था कि द्वीन धातुपों से 
स्वर्ण और रोप्य प्रस्तुत किया जाय । लौदसिद्धि-भनुपतन्धान-कर्तापों का 
उद्देश्य कीमियागिरी व धातुविद्या थी । इसके प्रनेक भ्रनुयायी केवल भारतवष 
ही में नहीं, बरन्‌ मध्ययुग में यूरोप में भी विद्यमान थे। कोमियागिरी को 
गुप्त बात॑ अनेक कारणों से सुरक्षित रखी जाती थीं; किन्तु भत्र ते प्राय: 
नष्ट हो गई हैं । दो विश्वसनोय प्रद्यक्ष-दर्शियों से ( जिन्हं उचकोटि की वेज्ञानिक 
शिक्षा प्राप्त है ) मैंने छुवा दे हि भारत के कुछ रहश्यज्ञ योगियों के पास 
कीमियागिरी की कल प्रव तक जीवित है । 

*. रसोषधों का विज्ञान भौर प्रयोग विगत चार पांच शताब्दियों के जिन 
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« ईद प्रस्तावना 


ग्न्‍थों से आयुर्वेद में प्रविष्ट हुआ दे, उन में योगरलाकार', 'भावप्रकाश', 
“हसेन', 'रसेन्द्रसारसंग्रह!ं आदि प्रसिद्ध हैं। 'रसप्रकाशसुधाकर”, 'रससार” 
- 'स्सहृदयतन्त्र' झादि रस शास्त्र के अनेक प्राचीन ग्रन्थ अब प्रकाशित हुए हैं ४ 
इसके" लिए मित्र आयुवेद मातंण्ड पं० यादवली त्रिकमजी आचाये 
« के निरंतर परिश्रम को धन्यवाद दे । इनके द्वारा बम्बई से प्रकाशित ग्रन्थावलि 
रसशाख के इतिद्वास में पथप्रदर्शिनी है । पूना के आनन्दाश्रम भोर भय 
प्रंकाशर्को द्वारा प्रकाशित 'रसरलसमुच्चय” नामक ग्रन्थ का उल्लेख भी यहाँ 
विशेष रूप से झावश्यक दे, क्योंकि इस ग्रन्थ के लेखक का नाम ईसा के. 
जन्म के पश्चात्‌ १५वीं शताब्दी में होने वाले प्रसिद्ध ग्रन्थकार वाग्मट 
है। ये वाग्मट अष्टाइ्न-संग्रह ओर झष्टाइनहदय नामक ग्रन्थों के रचयिता 
प्राचीन 'वाग्सट! हैं या नहीं, यह अभी तक अनिश्चितद्दै। मेंने इस विषय 
पर विद्वानों के मतान्तरों का विचार कर निश्चय किया है कि तीनों ग्रन्थों के 
लेखक एक ही वाग्मट? नहीं हैं। इस मत को स्पष्ट करने के लिए मेंने 
प्रत्यक्षशारीर' की संस्कृत प्रस्तावना में अपना पूरा विचार लिखा है । किन्तु 
हां इस विषय पर विशेष चर्चा करना अ्रप्रासंगिक द्वोगा। 
रसशासत्र का पूण विकास बहुत प्राचीन दे, इसको मानते हुए हम 
निर्विवाद कूद सकते हैं कि ५०० वर्ष पूव तक रस चिकित्सा प्राचीन आयुर्वेदीय 
चिकित्सा से विभिन्न विभाग था, एवं इसका प्रसार ओर आधुनिक आयुर्वेद 
में इसका समावेश ओर भी पीछे, संभवत: विगत तीन या चार शताब्दियों में 
हुभा है, किन्तु यह समावेश मन्दगतिं से भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न 
भिन्न प्रकारों से होता रहा है । परन्तु बंगाल में रसशासत्र के सिद्धान्त झोर 
प्रयोग प्राचीन आयुर्वेदीय चिकित्सा में विशेषत: घनिश्ता के साथ सम्मिलित 
हो गये, जिससे “भेषज्य रत्लावली” व “प्रयोगाम्गरतः” सहश ग्रन्थ बने । 

यह तो हुआ विषय के सिद्धान्त भोर ऐतिद्दासिक दृष्टि से। क्रियात्मक 

दृष्टि से भी यह मानना पड़ता द्वे कि प्राच्य ओर पाश्चात्य दोनों पद्धतियों 
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में घातु .ओषधियों, का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हुआ. है, झिन्तु इन दोनों 
पद्धतियों के प्रयुक्त घातुओं के योगों में बहुत अन्तर दे । यद्यपि कुछ ' योग 
रुप हैं जिनका दोनों:भोर के चिकित्सकों को ज्ञान है, तो भी बहुत से ऐसे « 
योग हैं जो केवल भायुर्वेद चिकित्सा ही में प्रयोग किये जाते हें, झोर पाश्वात्य 
जिकित्सकों को भमी तक मालूम नहीं हैँ। इच योगों के ज्ञाव के लिए « 
'धाश्वात्य विद्वान केवल रासायनिक परीक्षा ओर रासायनज्ञ को सम्मति पर 
जिर्भर करते हैँ, किन्तु यद्ठ सम्मति चिकित्सा के सम्बन्ध में अधिक विश्वसनीय 
नहीं होती । उदाहरणार्थ वर्तमान भायुवेंद चिकित्सा में अत्यल्त सूचछ्म रूप 
से विभक्त हुआ स्व॒ण का प्रयोग किया जाता है, जिससे वह छरीर में सरलता 
स॑ प्रवेश कर लेता दे । नाड़ी-मंडरू के रोगों पर ओर संक्रामक रोग राजयक्ष्मा- 
जास्तव विष आदि पर उसका उत्तम प्रभाव पढ़ता दे । पाश्चात्य देशों में भी 
स्वर, के कह योग गोल्डब्रोमाइड, गोल्डक्कोराइड, नवीन योग सेरोक्ाइसिन आदि 
का भाजकल प्रयोग किया जा रहा है, किन्तु अभी तक वहां पर इनके 
औषधि प्रभाव सम्बन्ध में जो कुछ मालूम हो सका दे वह बहुत ही प्ल्प 
जै | इसी भाँति पारदके बहुत से योगों का भी प्रेमी पक पाश्चात्य चिकित्सकों 
को ज्ञान नहीं हे । मकरघ्वज इस में विशेष दे, यद्यपि बहुतों ने इसका प्रयोग 
रोगियों पर झ्राधिक्य से करना झारमभ्भ कर दिया द्वे। पारद के कुछेक 
योग सबक्कोराइड, परक्तोराइड, भ्राफसाइड झोर ग्रेपाउडर यद्पि दोनों पद्वतियों 
में एक समान हैं, किन्तु भायुरवेद चिकित्सक उसका भझधिकर प्रयोग नहीं करते । 
पाश्यात्य चिकित्सक किसी समय केलोमल का बहुत प्रयोग करते थे किन्तु 
अनेकों दुर्घटनाओं के पर्चात्‌ उन्होंने उस्तका प्रयोग करना चिरकाल से बन्द 
कर दिया दै । यद्दां यद्ध भी लिख देवा ठीक दे कि प्ायुर्वेद में अनेक प्रकार 
के पारद के प्रयोग सल्फाइड के रूप में किये जाते हैं. ओर उनसे भाशातीत 
,लाभ होता है, किन्तु पाश्चात्य चिकित्सा में ऐसे योगों का प्रायः झभाव दे । 
यही दशा ताम्न के प्रयोग की दै/ प्राच्य चिकित्सक श्वास रोग में ताप्न 
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असम का विश्ोष रूप से प्रयोग करते हैं, किन्तु पाश्चात्य चिकित्सा मेँ 
।, इसका उपयोग नहीं किया जाता । लोहे के झ्ाक्साइड विशेषतया मेगनेटिक 
५, * करिक भाक्साइड का आयुर्वेद में बहुत प्रयोग किया जाता है, इसी प्रका९ 
अभ्रक का एक योग जिसे अश्रक भस्म कइते हैं बहुत लाभदायक प्रमाणित 
« हुआ दै। नाड़ी ओर श्वास रोग में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है किन्तु 
पाश्चात्य चिकित्सक इससे बिलकुल झनभिन्ष दें । क्‍ 
*  अतएव में विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि यद्द पुस्तक प्राज्य 
ओर पाश्चात्य चिकित्सकों के लिए समान रूप से लाभदायक द्वोगी । इसमें 
बहुत से प्राचीन सिद्धांत पारद, गन्धक की उत्पत्ति के विषय में हैं जिनकी 
लेखक ने धातुविज्ञान की ष्टि से सफलता पूर्वक समालोचना की है, वह झवश्य 
अनेक रहस्यों का उद्घाटन करेगी। भायुर्वेदिक ओर सिद्धपद्धिति के अनुयायी 
यैयों को इस पुस्तक से झाधुनिक रासायनिक ओर धातुविज्ञान के भनुसार 
विद्वान लेखक द्वारा संग्रह्दीत बहुत से नवीन तत्तवों का ज्ञान होगा । इसी 
।. , प्रकार पाश्चात्य चिकित्सकों के लिए भी नवीन मार्ग की प्रदशक होगी 
... मुमे पूर्ण विश्वास दे नि यो आयुर्वेद में प्रयुक्त अनेक योगों का पूर्ण रूफ ._ 
से प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त किया जाय तो चिकित्सा में पूणं सफलता प्राप्त 
। होगी झोरु रोग-अस्त जनता का विशेष उपकार द्वोगा। 
|. ५ इस प्रस्ताविक उपोद्घात के साथ साथ इस पुस्तक का, जिसका मुम्झे 
... -. विश्वास दै कि भायुर्वेद साहित्य में विशेष महत्व की होगी, स्वागत करता हूँ । 
द हिन्दी में लिखी जाने के कारण यह सब साम्प्रदाय के भारतीय चिकित्सकों और 
वैज्ञानिकों के लिए लाभदायक प्रमाणित होगी । सब से भधिक इस पुस्तक. 
का अनुमोदन में इस लिए करता हूँ कि इस में रसायन शास्र भोर चिकित्सा 
शास्त्र के चोत्र में वेज्ञानिक अनुसंधान करने की आवश्ययकर्ता पर विशेष रूप से 
उत्तेजनाप्रद परामर्ष दिया गया दे । 
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प्रस्तुत पुस्तक के लेखन का प्रधान उद्देश्य केवल यह 
है कि, आयुर्वदीय ओषधियों में ज्ञो खनिज व्यवहार किये जाते 
हैं उनकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्राप्ति का पूर्ण ज्ञान वेद्य 
व्यवसाइयों को हो । साथ ही साथ प्राचीन रस ओर खनिज्ञ 
शास्त्रोंके सिद्धान्त अर्वाचीन वेज्ञानिक विचारों के साथ कितनी 
समता ओर विषमता रखते हैं, इसका तुलनात्मक विचार भी 
किया जाबे, जिससे हमारे पूर्वाचायों की गहन गवेषणा 
हमारी वतमानकालिक भ्श्ानमूलक विचुर-संकौता का 
दृष्टिकोण परिवतित होकर वास्तविक श्ञाने* प्राप्त करने को 
तरफ अभिरुचि पेदा हो । 

मुझे अपने बाल्यकाल ही से यह लोक-प्रवाद सुत्नने का 
सहस्नों वार अवसर हुआ है कि जनता में क्रिसी कारण विशेष 
से ऐसा विश्वास है कि धातु-भस्मों के सेवन से शारीर फूट 
निकलता है, इसी कारण श्नेक रोगी जहाँ तक सम्भव होता 
है भस्मों का सेवन बचाते हैं। पूज्य गुरुषय्य श्रीगणनाथ 
सेनजी ने इसी ग्रन्थ के उपोर्ट्धात में इसका उल्लेख भी किया 
है, एवं मुझे अपने २० ब्ष के चिकित्सा व्यवसाय में ऐसे 
सहस्कषों रोगियों के साथ वार्ताज्ञाप करने का प्रसंग प्राप्त हुआ 
है। मेरे विचार में भी वतमानब्अपठित जनता का असाघु वृत्ति 
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वाले त्यागियों की चिक्षित्सा-विधि-विधान पर श्रद्धा और 
क्‍ विश्वास देखते हुण यह घारणा किसी अश तक सत्य प्रतीत 
« » होती है। | 
* अब तक राज़ की तरफ़ से सम्पूण भारत में वंद्यक शास्त्र 
« « के उचित पठन-पाठन का पूण रूप से प्रबन्ध न होने के कारण 
अनेक सम्माननीय विद्वान वेद्यों के विकित्सा-चमत्कार के 
*गोरव-सूय्-प्रकाश में भी सहस्लों अज्ञानी वेच्य व्यवसायी राज्य 
क्‍ के समुचित (वर्धंचाहंति राजत:--इश्रत ) शास्त्रीय 
क्‍ दोष से इधर उधर के. श्रुवशञान के श्रमात्मक निरशय 
सार बिक्रित्सा में प्रवुत्त दोकर “'यस्य कस्य तरोसूलत, 
केनापि संचितम्त | यस्म कस्में प्रदातव्य, यद्धा तद्धा भविष्यति 
का उदाहरण चरितार्थ करते हैं । 

.. यद्यपि बनस्पतियों के उपयोग में विष-ओषधियों 
द छोड़कर प्रयोग करने से भूल होने पर भी हानि होने की इतनी 
सम्भावना नहीं डैचित 'जतनी खनिज्ञ-ओषधियों घी अशुद्धियों » 
हो सकती है। प्राय: ज्ञितने खनिज्ञ हैं वे प्राकृतिक नियमा- 
लुसार ऐसे सद्गठन में मिलते हैं कि जिनका पूण शान प्राप्त 
कर शाोधन न किया जावे तो अभीष्ठ योग निर्माण के स्थान पर 
; कुछ ओर का ओर योगिक्र ठय्यार हो ज्ञाता है। विचाराथ 
“साक्षिक” ले सकते हैँ। रसपग्रन्थों में सुवण , रोप्य, कांस्य 

| मात्तिक और खुब॒ण; रोप्य, काँस्य विमल के नामप्मों से 
खनिज्ञ के छु: भेद्‌ किये गये हैं। वेज्ञानिक रीति से परीक्षा 
। करने पर ये सव ठीक हैं पर बाज़ारों में ये मिलते 
ही नहीं हें । जो मित्रते हैं वे श्रप्तात्मक हैं। 
निशा य करने के क्िए देश, के अनेक प्रसिद्ध ओषधि 
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विक्रैताओं से इसके खनिज्ञ और भस्मों के नमूने मेंगवाये 
हि के दो को छोड़कर प्रायः सभी रोप्यविमल के 

ने वे. भर्में सुबण माक्षिक के नामसे प्राप्त हुए॥ पाठक * 
देखें कि ख़बण माक्षिक ताम्र का योगिक है ओर रोप्यविभैल 
लोह का योगिक्र है | ताम्न के स्थान पर छोह का और लोह के. * 
स्थान पर ताछ्न का प्रयोग करने से क्या व्यतिक्रम द्ोगा ? 

इसी प्रकार अज्ञनों के प्रयोगों में हो रहा है । 'दार्वी क्वाथ 

समुदभूत' 'रसांजन को 'रसगर्भ रसांजनम! के स्थान पर 
व्यवहार किया जा रहा है। एक वनस्पति-जन्य रसक्रिया है 
दुसरा खनिज पारद्‌ का योगिक है | कहां तक लिखा जावे खर्पर' 
यहशाद्‌ का योगिक है। शास्त्रकारों ने दीघ कंठ से उद्घोषित 
किया है पर उसके स्थान पर मसत्तिका खर्पर का “वसन्त 
मालती” जैसे प्रसिद्ध योग में अब तक प्रश्नेप किया जाता रहा है: । 
यही दशा अश्व, चेक्रान्त, कानतलोह आदि प्रधानः प्रधान खनिज्ञों 
की है। अनेक वेचसम्मेलनों के आंधर्वेशमों में सम्मिल्नित 
होते रहने से, एवं. करायी निखिल भारतवर्षीय रखायन 
सम्मेलन के सभापति के नाते ध्यान पूवेंक खपर शझादि पर 
अनेक वैद्य बन्घुओं के विचार सुनकर में इस निण य पर पहुँचा 
कि रसप्रन्थों के सिद्धातों पर विचार एकत्र किये बिना उसका 
सुधार असम्भव है । विचार-विमबे के लिए सम्पूण खनिजों 
पर एक निबन्ध में वंशानिक विचार एकत्रित कर वेच्य समाज 
के सन्मुख उपस्थित किया जावे, इसी सद्विचार की पूर्ति के 
लिए. “आयुवे दीय खनिज विशान” का प्रथम खरणड 
“रस-गन्धात्मक” आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है। 
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अवशिष्ट स्चण्डों में शेष खनिज्ञ और उनके निर्माण सम्भार का 
वण न रहेगा। आशा है विज्ञ पाठक इस छुद्र भेंट को अपनी 


जदारता से अपनाकर मेरे श्रम को सफल करेंगे। 


के 


इस पुस्तक के सह्लुत्नन में समय समय पर उपदेश 
परामर्ष और सहायता करनेवाले गशुरुवय्ये महामहोपाध्याय 
कविराज श्रीगणनाथ सेन विद्यासागर सरस्वती एम० ए०, एप्ल० 
एम० एन्‍नड एस०, तथा पंडित-प्रकाण्ड आयुर्वेदू-मातंण्ड 
पं० याद्वजी त्रीकमज्जी आचार्य, सम्पादक आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला 
बस्वई, 'रसयोग सागर जैसे बृहत्‌ ग्रन्थ के सझ्लत्तयिता पंडितराज 
श्रीहरिप्रयश्नज़ी बस्वई, रस निर्माण में नवीन विचारों के प्रवतंक 
लाहोर के प्रसिद्ध कविराज श्रीनरेन्द्रनाथञ्मी मित्र आदि 
अनेक प्रन्थ प्रकाशक ओर रचयिता महानुभावों का में हृदय 
से रृतश् हूँ कि ज्ञिनकी कृतियों के परिशोत्लन से मेरे चित्त में 
नवीन विचारों कुमब्स्थार हुआ एवं उनके अवतरणों से ग्रन्थ 
का कलेवर सुशोभित है । 

काशी हिन्दु विश्वविद्यात्यय जैसी केन्द्रीय संस्था के 
प्रतिष्ठाला देश के प्राण पूज्यपाद पं० मद्नमोहन मालवंयजी 
महाराज तथा प्रो-वाइस चान्सरर वेदान्त-बारि।ध श्रीआनन्दू 
श्र बाबूसाई ध्रुव एम० ००, एल० पएुलू० बी०, का अत्यन्त 
आभारी हूँ. झिनकी आयुर्वेद-हितविन्तना से “आयुर्वेद 
फेकल्टी” कायम होकर आयुर्वेद का नव्य पाठ्यक्रम सुचारुरूप 
से प्रवृत्त हो रहा है एबं उसी की सेवा में रत रहकर मुझे 
अपनी अभीष्ठट-सिद्धि का खुअवसर प्राप्त हुआ है। 
भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुकरणीय इस आदंश 
विद्या-मन्दिर के सब अ्रणी केविशिष्ट विद्वानों ने मेरा 
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न किसी रूप में उपकार किया है। विशेषकर निम्न लिखित 
सहूदय सख्रहयोगियों ने अपना बहुमूल्य समय व्ययकर प्रफ़॒- 
संशोधन से लगाकर पुस्तक, खनिजादईि के संग्रह में व रसाय- 
निकों के विश्लेषण में मुझ जैसे अल्पन्न को सवेभाव से साहाथ्य 
प्रदान कर ऐसे भव्य-भाव-भूषित प्रन्थ के लेखन के दुःसाहस 
में उत्साहित किया है, इनका में हादिक उपकार मानता हूं । 


श्री एन० पी० गाँधों एम० ए०, बी० एस-सी०, पए० आर० 


एस० एम० आदि, प्रोफेसर माइनिग एन्ड मेटेल्तोजी । 
श्रीकृष्णकुमार माथुर, बी० एस-सी० आनसे (रूगडन), 
५१० आर० पस० एम०, प्रोफेसर ज्ञियोलोजी । 
श्रीफूलदेव सहाय वर्मा, एम० एस-सी०, ए० आई० आईं० 
एस० सी०, प्रोफेसर के/मस्ट्टी । 
श्री डी० ए० कुलकर्णी एम० एस-सी० लेक्चरर-इन-के मिस्ट्री । 
श्रा एस० वी० पुन्ताम्बेकर पम०८८८ ,(आक्प्तम) बार- 
एट-ला, प्रोफेसर हिस्‍्ट्री एन्ड पोलिटिक्स । 
श्रीअनन्‍्त सदाशिव आलटेकर, एम० ए०, एल्तल० पएत्ध० बी० 
मणिन्द्र नन्दि प्रोफेसर भआफ़ ऐन्सियन्ट इण्डियन हिस्ट्री एल्ड 
कब्चर । 
डा० एम० एस * वर्मा, बी० एस-प्ती०, एम० बी० बी० 
एस० प्रोफेसर एनाटमी, आयुर्वेद्‌ कालेत्न । 
ब्याकरणाचार्य पं० कालीप्रसाद जी, प्रोफेसर व्याकरण, 
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आयुर्वैदाचार्य पं० मोहनछालजी खझुपरिटेस्डेन्ट श्रीमक्नला- 


प्रसाद क्षयरोग स्वास्थ्य शाला, सारनाथ, बनारस | 
- , अन्त में मेरे तुलनात्मक वेशानिक विचारों को सुनकर 
. उत्साहित करनेवाले स्वनामधन्य देशभक्त प्राच्य-पाश्यात्य- द 
.. * वेदान्तबागीश काशी के खुप्रसिद्ध रस डाक्टर ( बाबू) भगवान 
दासजी एम० ५० डी० लिट० का में अत्यन्त आभारी हूँ. 
जिन्होंने पुस्तक को पांडुलिपि देखकर और उसके भाषा-भाव ल्‍ 
को उचित मोीमांसा कर पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित करने के लिए. 
प्रोत्साहित किया। उन्हीं के सदपरामश' से पुस्तक में प्राचीन 
योग देकर क्छिनीकत्न स्टडी के लिए विशेष उपयुक्त बनाने का. 
प्रयल्ल किया गया है । जितने योग इस निबन्ध में लिखे गये हैं थे 
' भायः सब लेखक के अनुभूत ओर भारत में सर्वत्र विशिष्ट 
5 वेद्यों के यहां प्रतिदिन व्यवहृत होने वाले हैं। उचित रोति से 
इनका निर्माण कुट«व्यवहार करने से चिकित्सकों को बड़ी 
सरत्वता होगी एवं हास्पिटल में उपयोग कर इनका अध्ययन 
करने से ओषधि विज्ञान में उन्नति होने को सम्मावना है। 
हर विजेषु किमधिकप । ल्‍ 
द इस श्रन्थ में प्रमाद्‌ या दृश्द्ोष के कारण जो त्रुटियाँ 
रह गई हों उन्हें विश पाठक सुधार कर सूचित करने की पा 
करें, जिससे द्वितीय संस्करण में संस्कार किया ज्ञा सके । ल्‍ 
भूमिका समाप्त करने के पूर्व यह प्रकाशित करना मेरा कक्तेव्य. 
है कि कानपुर के प्रकाश पुस्तकालय के संचालक झौर स॒प्रसिद्ध 

































राष्ट्रीय पत्र प्रताप के संस्थापक झोर मनेजिंगटष्टी मित्रवस्य ल्‍ 
भिषग्रत्न पं० शिवनारायण जी मिश्र मदोदय ने इस | को 
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सर्वाद्गञ सुन्दर, शुद्ध ओर उपादेय बनाने में निरंतर धरम किया 
है, उनके साहाय्य और सहयोग के बिना वेश्ञानिक पाठकों 
के कर-कमत्तों में यह अंधे कदापि इस मनोहर रुप में नहीं * 
पहुँच सकता था | मिश्र ज्ञी ने केवल घन ही व्यय नहीं किया 
है, किन्तु अपना ध्मृल्य समय भी संशोधनादि में देकर 
पुस्तक का कलेवर संस्कृत किया है, जिसके लिए में उन्हें 
हादिक धन्यवाद अपेण करता हूँ ओर उनका चिर” 





आशभारी हूं। 
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प्रकाशित भी द्वो चुके हैं । 
१ रसप्रदीप १ रामचन्द्र कृत 
२ रसचन्द्रिका, माघत्र कविकन्द्र कृत 
३ रसमछरी १ 
४ रसमागे 
५ रसमुक्तावल्ली १ 
है रपरलाकर १ 
७ रेंससफेतकलिका 
कृत 
८ स्सत्तार १, गोविंदाचार्य कृत 
६ रसार्ब १, देवी मेरव संत्राद 
केदचिन्तामणि १. रामचन्द्र 
गृह कृत 
झननत देव 
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१३ रसनिधय्ट, गवर्नमेंट भोरिएन्ट 
लायब्रेरी मद्रा 
बिनदर कृत «८ 
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१२ रेसदीपिका १ 
१४ रेसपद्धाति १. । 
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मिन्न भिन्न पुस्तकालयों से निम्नलिखित £₹ 
इसके अवलोकन से विशेष 





सूची के अनेक ग्रन्थ 


शी 


; १६ रफ्तपा रिजात १ ,लदंमो घर सरस्वती 


कझ््त 
१६ रसप्रकाश सुधाकर १,यशोधर झृत 
१७ स्सप्रदीपिका, मंगलगिरी सूरी कृत 
१८ रसप्रयोग 
१६ रसमेषज्ञकल्पदीपिका, सेअपेडित 
२० रेसमंजरी -२, ऊलीताथ ऊँ 
दयाराम कृत 
२२ रसमुक्तावली २ 
२३ रसगल प्रदीप १ रामे राज कृत 
२५४ रसरलसमुश्यम, वाग्भट ऊते 
२४ रसरत्लाकर २, गांगाञुन दंत ४ खंड 
( रसखंड, रसन्द खंड वाद्‌- 
बड़. रसायन खेड, सिद्ध खड) 
१६ रंसराज १ 
२७ रंसराजलूदमी १ 
२८८ रसराजदकर, रामकृष्ण र्ि 























8 5 रस -प्न्थों की सूची 
|; २६ रससंग्रह 
॥ ३० रससारसमुश्रय १ 


५१ रसफड्ा चन्दिका क्‍ 
५४२ ससपारिजात २ 








गा ३१ रससिद्धिप्रकाश १, माधत्र भट्ट ४३ रसप्रकाश सुधाकर १ 
रा कृत | ६४ रसप्रदीप २, प्राणनाथ 


हा ३२ रसहृदय, गोविंद भिन्षु कृत | ४६ रसप्रदीप ३, रमचन्द्र कृत 
गा >ै रे रसालंकार, रामवीर भट्ट कृत | ४६ रसप्रदीप ४, वैद्यराज 
३४ रसेन्द्रकल्पदुम | ४७ रसभस्म विधि: 








॥ ३४ रसेन्द्रचिन्तामणि: २ | ४८ रसभेषज कल्प, सूय पंडित 


५६ रसभोग मुक्तावल्लि 

है ० रसमंजरी १ 

६१ रसमंजरी २, शालिनाथ कृत 
६ २ रसमणि:, हर कृत 

६३ रसमुक्तावर्लि २ 


| ३४ रसेन्द्रचृढ़ामणि:, नाश्श्देव कृत 

३६ रसकंकालीय तंत्र, कंकाली कृत 
३७ रसकल्पलता 

| शेप रसकल्पलता २, कांचीनाथ कृत 

; ३६ रसकषाय, वेयराज कृत 
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४० रसकोतुक हे ह ! ६४ रसयामल 

४१ रसकोमुदी १ . ६४ रसयोगमुक्तावलि, नरहरि भट्ट कृत 
४२ रसकोमुदी २, माधव कृत ' ६६ रसरल १ 
ह॒ ४३ रसकोमुदी ३, शक्ति वल्लभ कृत ६७ रसरत्न २ , त्रीनाथ कृत 


क्‍ है 8 4 रसगोविन्द, गोविन्द कृत । है प: रसरक्ष प्रदीप २ 
..... ४४ ससचन्द्रिका, नीलाम्बर पुरोहित 6६ रसस्त्न प्रदीषिका 
क्‍ देत | ७० रसरत् समुश्य , नित्यानाथ पिद 








हना “नल ० -+-जन्‍ 








५ ४६ रसदर्पण | ७१ रसरज्ञाकर ३, चक्रयां 
.._ ४७ रसदीपिका २, आनन्‍्दाबुभव कृत | ७२ रसरत्नावली, गुद्दतर्तिद 
४८ रसदीपिका ३ रामराज कृत ' ७३ रसरसार्शव २ 
. ४६ रसानिबन्ध , ७४ रसरहस्थ ही 
१० रसपद्धति २९. १ | ७६ रसराज २ 
ह छछ 


० 
पर एाअलतकमे 205, 





रस -प्रन्थों को सूची 


७६ रसराजल्ंमी २ 


७७ रजराजशिरोमणि:, परशुराम कृत 
| ६३ रससुधाम्भोधि: 

. ६४ रससूत्रस्थान 

. ६४ रसबेतु:, रसतरोगेणी की 


७प रफप़राजहंस: 

७६ रसवैशेषिक 

८० रेंसशोधन 

८१ रससस्कार 

८२ रससंग्रहसिद्धान्त, पचिन्त्य कृत 
८रे रससागर 

पड रेससार २ 

८४ रससारसग्रह: 
प८द्दरससारसभुच्चय २ 
प७ रसासद्वान्तसंग्रद 
८८ रससिद्धान्तसागर 
८४ रससिद्धेप्रकाश २ 


६ ०» रससिन्धु 


६१ रससुधाकर 
६२ रसपुधानेधि:, बृजराज कृत 


६६ रसहेमन्‌ या कंकालीय रसहेमन्‌ 


. ६७ रसाकर 

६८ रसादिशुद्धि 

. ६६8. रसाधिकार: 

३०० रंसाध्याय, कंकालाध्याय 


९०१ रसामृत, जयदेव कृत 


, १०२ रसायनविधांन 


; १०३ ससायनविधि 
| १०४ रसाणवकला 


१०४ रसावतार 


यह सूची जमनी के प्रसिद्ध विद्वान ओफ्रे (+॥7९ण०ी।) की 
सूचि को सच (/8६8॥0046४8 (६ '॥00५770॥ केः आधार पर 
तय्यार की गई है। क्‍या हमारे देश के कोई म्रमणशील वेद 
सनन्‍्यासी कम से कम सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर यावतीय बंधद्य 
बनन्‍्घुओं से मिलकर उनके घरों में गुप्त रूप से पढ़े प्रन्थरत्नों की 
एक सूची बनाकर प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे ! जमन ज्ञाति 
के सपुत खुदुर गहते डुए भी हमारे विद्यारत्तों का संग्रह 














पारद और पारदीय खनिज 


(2ण८८आफएटा 5 गल्द्रप्यनिभम्‌ 
पारदीय उत्पत्ति विषयक नव्य मत 


संसार में जितने खनिञ्ञ भूगर्भ में उत्पन्न होते हैँ, उनमें 
पारद्‌ ही एक ऐसा खनिज है, ज्ञो साधारण तापक्रम 
पर द्रवरूप में पाया जाता है | इसका स्वरूप पिघली 
हुई चांदी सा होने ही के कारण “रस कामघेजु 
प्रन्थ के सकलयिता वेद्यवर श्रीचूडामणशि ने उक्त ग्रन्थ के पृष्ठ 
२७२ (घातु संग्रह पादे महारसाधिकास्तृतीय:) पर पारद 
के अन्य खनिज्ञों के साथ “ गलद्रप्यनिभम ” शाब्द का उद लेख 
किया है | संभवत: इसी कारण पाश्चात्य पंडित 
'किक्‌-सिल्वर' ( द्वत-रज्ञत ) ब्वाम दिया है। 


ञ् 














रक 





.. 8 पल |! 














हा 
$ः 
छः 5 आम 
«२ आयुवंदीय खनिज-विज्ञान 


प्रकृति/में स्व॒तन्त्र रूप से पारद्‌, हिल या अन्य पारदीय 

खनिजों के साथ अत्यल्प मात्रा में कभी कभी पाया जाता है ।. 
...._” धाचीन समय से हिकुल ही से अधिकतर पारद निकालने का 
5 व्यवहार चला आ रहा है । इसके अनेक प्रमाण “ रसरल्ञ- 
* समुद्चयय ” आदि प्राप्य रसग्रन्थों में उपलब्ध हैं। भारतेतर 
.... देशों में भी हिहुल से ही पारद निकाला जाता रहा है। धियो-. : 
... क्रास्ट्स ( फ%6०फमाश्च#ए85 ) नाम के विद्वान ने ईसा... 
। के पूवे की ३०० शताब्दि के लगभग लिखा है कि ताम्न्यूण... 
... ओर हिडल को सिरके के साथ पीसकर और उसे उड़ाकर पारद.._ 
के पृथक करते थे। इसी प्रकार डायस्कोरीडीज ( 208007पत68 ) 








.... नाम के पंडित ने भी लोह-चूर्ण के साथ हिडुल मिलाकर पारद 
निकाला था। यही विधि ऊँचे दें के हिह्ुुल् से पारद्‌ निकालने 
.... के लिये कभी कभी अबतक भी काम में लाई जाती है। 











सोना-चांदी बनाने वाले कीमियागर लोगों ने पारद पर 
अनेक प्रकार के परीक्षण किये, एवं उन्हीं के अजुभव से 


ह पारद-मिश्रक ( 708/2875 ) का ज्ञान व्यवहार में सर्वप्रथम 
। प्रचलित हुवा । 








! पाश्चात्य देशों में सबसे प्रथम सन १५४ ६६ $० में पेर 
डर ( ९7 ) देश के हुवान्कावेलिका ( प४8९७४९)४ ४ ) नामक 
; स्थान में दिल्लुल का अस्तित्व विदत हुआ और सन्‌ १६३३ ई० 

| में लोपेज्-सावेद्रा-बार्बा ( 0062 59878078 /89708 ) नामक 
| व्यक्ति ने पारद्‌ निकालने के लिये अल्युडल ( .१४०८), गड 
... फलों वाली ) नामक भट्ठी तय्यार की । इसी भट्टी को १६४१ ६० 

* । मे बुस्टामेण्ट ( जि४87706706 ० नाम के किसी रसायनवि 
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पारद ओर पारदीय खनिज्ञ । 


स्पेन ( 50४४ ) देशीय पारदीय खनिज प्राप्ति के प्रसिद्ध अक्मा- 
डन ( 377806॥ ) स्थान की खानों में प्रचलित की ! पारद , 
निकालने के लिये यह भट्टी दो शतान्दियों से भी अधिक सुमय 
तक उक्त दोनों देशों में व्यवहार होती रही । किन्तु अब नवीन 
(|. उत्तम स्टियों के बन जाने से इसका व्यवहार बन्द हो गया है । 
| भूगभ-विज्ञों के मतानुसार संसार में पारद्‌ आकरियन से- 
काटनेरी आयु प्रदर्शित करने वाले शिला व्यू्ों में पाया गया 
है। ( यह आयु एक करोड़ पचहत्त लाख वर्ष से पचास लाख वर्ष 
के लगभग मानी जाती दे ) पारद अनेक प्रकार के रुप रह्म बचाले 
विभिन्न जातीय जलज ओर आग्नेय पाषाण खंडोंमें व्याप्त मिल्नता 
हे । उदाहरण के तोर पर रेशाशिला (9०0व५४४07७), ससिका- 
पाषाण ( 5॥४08 ), खुधापाषाण ( ॥70०80076 ), स्फटिक- 
शिला ( (पकश्रा० ) आदि जलज ओर ज्वालामुखी की 
लावा आदि आउरनेय पाषाणों के नाम लिखे जा सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त उक्त उभय गुण धम रहित रुपान्तरित पाषाण 
खडों ( १०४४:४ ) में भी यह पाया जाता है, किन्तु अधिकतर 
आग्नेय पाषाण खंडों के ही समीप मिलता है । * 
पारदीय खनिज्ञों के जमाव को देखने से यह भी बविद्त 
होता है कि भूगभ में जब आग्नेय पाषाण क्रमशः शीतल होते 
हुवं अपनी द्ववावस्था से घना वस्था में परिणित होने त्वगे, उस 
समय उड़्नशील खनिज, ज्ञों उनके भीतरी भाग में विद्यमान 
थे वे वाष्प रूप में उड़कर ऊपर के समीपचर्ती पाषाण खंडों की 
द्रारों में जमा हो गये । उनमें पारदीय खनिज भी अन्यतम है। 
सेभवतः इसी कारण उष्ण जल के स्रोतों के समीप में पारद्‌ 
आजकल भी पाया जाता है | * है. 


जी 





तक 
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४... , आयुर्वेदीय खनिञज-विज्ञान 
अमेरिका के प्रसिद्ध भूगभविज्ञ रेन्सम ( रिप्ता8076 ) 


« ओर स्पर ( 80प० ) नाम के विद्वानों का विचार है कि पारद 
खदा ज्वालामुखी आग्नेय पाषाणों के सिलसिले में ही पाया 
जाता है, क्योंकि इसका अस्तित्व अधिकांश में अर्वाचीन ज्वाला- 
मुखी-पाषाणों में ही पाया गया है । किन्तु इस सिद्धान्त को 
“स्थिर करने में अपवाद यह है कि स्पेन देश की बड़ी खानें. जो 
अल्माडन नामक स्थान में विद्यमान हैं, वे भूगर्भ काल के 
निणयाजुसार अत्यन्त प्राचीन हैं और उनमें पारद १३०० फीट 
की गहराई पर पाया जाता है । इसी प्रकार अमेरिका प्रदेश कौ 
केलिफ़ोनिया ( 08)707778 ) न्यू इड्रिया ( ९९७ 078 ) न्यू 
अल्माडन ( ४6४ ैशबतें०0 ) ( यहां पारद २२०० फीट 
की गहराई पर मिलता है ) की खानें हैं ज्ञिकका सम्बन्ध ज्वाला- 
मुखी के उद्गम से नहीं है । 


अनेक मतभेद रहते हुवे भी इस बात पर सब भूगभ- 
विज्ञों का एकमत है कि पारद भूगभ के अन्तराल से उ्ण जत्त 
के साथ ही बाहर पृथ्वी पर प्रगट हुआ है, और इसी लिये यह 
अपने खनिजों के साथ भूमाग के ऊपरी तल में ही अधिकतर 
जमा मिलता है। जिस उष्ण जल के साथ पारद निकलता है, 
वह जल चाहे वर्षा द्वारा पृथ्वीके अन्तराल के उष्ण भागमें जाकर 
पुनः उष्ण स्रोत के रूप में बाहर निकला हो, चाहे पातालिक 
आग्नेय पाषाणों से निकल कर बाहर आया हो; किन्तु यह अनेक 
प्रमाणों से सिद्ध हे कि पारद उष्ण जल के साथ ही क्षारीय 
घोलों में घुला हुवा पृथ्वी की ऊपरी दरारों में या खुले भूभाग 
में आकर प्राकृतिक पारद, ओर्‌ पारदोय खनिञञ हिड्डल आएं 
के रुप में जमा हुआ है । ह 
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शेलेस्मिडिछवयो: प्रीत्या परस्पर ज्ञिगीयया । . * 
ही संप्रवत्त च संभोगे जिलोकीत्तोभकारिशि ॥ 
हु विनिवारयितुं वहिः संभोगं प्रेषित: झुरे: । ह 
कपोतरूपिण प्रापं हिमवत्कन्द्रेप्नलम ॥ 
अपत्तिभाव संक्षुब्धे स्मरलीला विलोकिनम । 
त॑ दृष्ट्वा लज्जितः शश्ुविरतः सुरताक्तदा ॥ 
प्रच्युतश्चरमोधातुग्रहीत: शूलपाणशिना । 
'प्रज्ञितो बदने बह्नेगेगायामपि सोष्पतत्‌ ॥ 
बहिः त्षिप्तस्तवा सोपषि परिदंदह्ाममानया । 
संजातास्तन्मलाधानाद्धातव:ः सिद्धिदायका: ॥ 
यावद्म्नि मुखाद्रेती न्‍्यपतरूबि स्वतः । 
शतयोजन निम्नास्ते ( विस्तीर्णा:) जञाताकूपास्तुपंच च॥ 
तदा प्रसति कूृपस्थ तद्वेतः: पंचधाउभवत ॥ 

( रसरत्न समुरुचय पूर्ण खए्ड आऋ० १ पृष्ठ ६ ) 








इस अवतरण का तात्विक भावाथ यह विदित होता है 
कि हिमालय में जब जड़ ओर चेतन्य शक्ति के अन्दर संघर्षण 
होता है तब पृथ्ची के अन्तराल् में आस्नेय पदाथे ज्वालामुखी 
के रूप में प्रगट होने लगते हैं। उस समय त्रैलोक्य में त्तोभ 
पंदा करने वाला भूकंप पेंदा होना है। संसार के द्विम प्रदेशों 


हि. 





तर्क 








दि धयुर्वेदीय खनिज-विज्ञान 
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में ही प्राय: ज्वालामुखी प्रगट होते हैं। प्रथम श्लोक में इसी अभि- 
प्राय का रूपक है । जहां भूकस्प के उपरान्त ज्वालामुखी का 

” डद्गगम होता है, वहां पर पृथ्वी शतधाविदीण हो जाती हे, जिसमें 
से प्रथम धूम्र वर्ण की गेस निकलती है ( कपोत रूपिण प्राप्त 
हिमवत्कन्द्रेजनलम्‌ ) बाद में अग्नि की ज्वाला निकलने लगती... 
है ( अपक्िभाव संक्षुब्ध ) ऐसा दुसरे श्लोक का अभिप्राय 
ज्ञात होता हे । जब ज्वात्तामुखी का उद्गम हो जाता है, तब 
भूकम्प होना बन्द हो जाता है (त॑ छा लजित शंभुविस्त: 
सुवात्ता ) जब ज्वालामुखी के आग्नेय पाषाण क्रमशः 
शीतल होने लगते हैँ तब उसके अन्तराल के उड़नशील 
खनिज उष्ण जल के साथ मिलकर वाष्परुप में ऊपर आकर... 
शीतल होने पर जम जाते हैं । इसी बात के द्योतक अन्य दो... 
श्तोक हैं। जो खनिजञ्ञ इस प्रकार निकलकर जमा होते हैं 
उनके जमने का क्रम, डाक्टर सीं० जी० कलिस प्रोफेसर 
इम्पीरियल कालेज लन्‍्डन के मतानुसार यह है- सब के 
नीचे पातालिक अग्नेय-पाषाण ग्रेनाइट (४7:४०) ओर उस 
के ऊपरी भागमें एक ओर जलज, पारद, तुरमलीन, पुखराज, 
बंग ओर टगस्टन रहते हैं, तथा दूसरी ओर भारी धातु ताम्न 
नाग, यशद, सुबर्ग, रजत ओर रोष्यमात्तिक रहते हैं| इस 
का नक़॒शा वे इस प्रकार बनाते हैं-- 
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हित “आलम मिलकर । आग्नेय पाषाण ग्रेनाइट ( (उतरा ) 


जो लोग ऐसी खानों को खनते हैं वे प्रायः 
एक के बाद दूसरे खनिज्ञ को निकालकर ल्लाभ 
उठाते हैं, संभवतः इसी का ऊपर के पाठ में “संजाता- 
स्तन्मलाधानाद्वातव: सिद्धिदायका:” करके उल्लेख दै ।*यह भी 
निश्चित है कि जहां पर पारद्‌ की खान हैं बहां पर किसी किसी 
स्थान पर नल के आकार के कूप भी मिलते | 
ऐसे कूप मोजूद हैं | युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका में भी 
ऐसे स्थान है जिनकी समानता “शत योजव निम्बास्ते (विस्तीर्णा:) 
जाता कूपास्तु पंच च” से हो सकती है। यहां 'शत' के साथ ही 
'विस्तीण” पाठ साधीयान्‌ है। पारद के कप कप २४४० फीट तक 
के गहरे हैं, किन्तु शतयोजन गहराई बहुत है । नीचे के अंग्रेज़ी 
 अवतरण से देखगे कि भूगर्भ के अन्द्र सो मीजक्ष की खुदाई 














का 
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पु नल 
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पारद निकालुने की हुई है । जहां पांच क़ूप का उल्लेख हे वहां 
पर इस समय अठारह कूप (8)#/08) हैं जिनसे पारद्‌ निकाला 
* जाता है | संभव है उस समय पांच ही कूप रहे हों 
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इन अवतरणों के साथ प्राच्यमत मिलाकर देखने से स्पष्ट 
है कि प्राचीनों का पारदोस्पत्ति 3 
जैसा आजकल के प्रत्यक्षद््शी विद्वानों का है । किन्तु भाग्यवश 








हे ! कं 
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भाव पूर्ण आषा में हे कि जिसका ठीक ठीक अथ समझना 
प्रत्यक्ष दशन के बिना सम्भव नहीं। यही कारण प्रतीत 
होता है कि वर्तमानकाल के वेद्य बन्चु केवल सब्ंव्यापक भूत- 
भावन भगवान शिव का ही सर्वे सर्वा अथ समझकर पारद के 
* प्रत्यक्ष शानके विषय में इतने उदासीन हैं। उनका 'रस रल्न- 
सप्तुच्चय” के इस वाक्य को स्मरणकर पारद्‌ विषयक प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये कटिवद्ध हो जाना चाहिये,-- 


5, 


“ एतां रस समुत्पत्ति योजानाति सघामिकः । 





अर्थात्‌ जो प्रत्यक्ष द्शन पूवक इस प्रकार की रसोत्पत्ति 
को जानता है वही वास्तविक धार्मिक रसचेंद्य 





पारद निकालने योग्य खनिज । 





जिन खनिज्ञों से पारद निकात्ना जा सकता 
हैँ ओर उनका रासायनिक संगठन वहुत साधारण है | 


पारद प्राप्ति के मुख्य खनिज 


( १ ) हिंगुल, हंसपाद: ( (/#ध४४/ ) 











जपाकुसुम संकाश: ( 87797 हर 07 /४ //४ ) 


सुड़हर के पुष्प का सा लाल हिंगुल पारद निकालने का यही पक 
मुख्य खनिज है | इसका रह्ग तेड ढाल होता है । यह पारद 


हक 





है 








श्र 


शछ जे 


पारद्‌ ओर पारदीय खनिज ११ 
गेधक का योगिक है। इसका रह बेसा ही होता है जेसा 
जपाकुसुम का होता है । इसलिए “ रेडसवफाइड आफ़ मकेरी ? 
खनिज ही रसशास्त्र का हंसपाद हिड्ल है । साधारणतया यह 
सत्तिका के ढेले सा या दानेदार प्रकृति में प्राप्त होती है। 
कभी कभी इस के रखे ( (एल ) भी पाये जाते हैं । चीनी 
मिट्टी की कसोटी पर घिसने से लाल लकीर सिंचती है।इस 
की कठोरता हीरे की अपेक्षा २ से २५ के रूगभग होती है'। 
हीरे की कठोरता दस मानी गई है । इसका विशिष्ट गुरुत्व जल 
की अपेक्षा ८ से ८२ होता है। अर्थात्‌ यह जल से आठ गुना 
भारी है | जल् का विशिष्ट शुरूत्व एक माना गया है । 

इसके दो भेद ओर हैं 

( १) गसकृदाकार हिंगुलल 0॥/(//८ (7१:/धर्रहतप', 


यह मृत्तिका की जाति का है। सम्भवतः रस रतन 
समश्चययाक्त यहां दरद है | 
“ सर रसा भूतले लीनस्तत्तद्रश निवासिन 
तांसद पातना येत्र त्तिप्त्वासू्त हरन्ति च | 
३ ) प्रवालाभ: कोरेलान ( ('0/धा/॥#८ ) 
इसका एक नाम है कोरेलीन अटंज़ञ' जिसका अर्थ है मँँगे 
की सी सृक्तिका ! यह जमंन भाषा का नाम है | सम्भवतः इसी 
के लिये रसरलसमुच्चययकार ने “श्वेतरेख: प्रवालाभो इंसपाद: स इरित 
लिखा है । यह पू१्षोक्त हिंगुल का ही भेद्‌ है | इसका स्वरुप मेँ 





मेरे 
का सा होता है | इसम॑ हिगुल २१५ शिलाजस्वांश ( 76प- 
९0 ) ४०, ओर स्फुर-सुधांश ( (॥08778&0९ ० 76 ) 
"५६, प्रति शत रहते हैं। इसब्प्रकार का हिड़ल इटली देश में 


शा 


के 






हि 


#. 





३ रैक. आयुवदीय खनिज विज्ञान 
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बहुतायत से पाया जाता है। वहां पर इसकी दो जातियां, इसी 
खनिज के साथ, ओर भी मिलती हैं जिनके नाम ये हैं-- 


(३ ) 668८. ०७४ ( 83/67/207४ ) ( स्टील-ओर ) देल्वेन्द्र रक्त: 
«... (४ )-2/४८४ ०/८ ( 2६८६८४९/४ ) ( ब्रिक-ओर ) णिरिसेन्द्र 
इस विषय के अंग्रेजी पाठ के शब्द भी विचारणीय हैं-- 


[[67'2 ७&7'"8 70प7 7600 शाउड९ते. एशापशथ6९8 0 07/0--- 


(7) 9/९९॥ 67४ (छथ67525) 06 कालाल्ा, 6 0रला8 
पी 8 607743७ ७  ब्यत॑.. #एए०-लाएडाजगत6 077. 
(07027: ६8. 8076. >#ए०0 छा... टक्याप९8.. 75%, 
77670प7ए. 


(2) /९एश' 076 (९०7९५) 07 गल्कृहाट लगा ँश्वा' 
8 >0प्राणंग0पस्‍४  ९कपिए एक्कश९0 ०ींशा 0 (6 
(67706]8 0 869)]67५2 : 


हे 
] । 


(3) ए0बोीफए6 076 (शाला) ७ त्पाएएं 
40770[|क0 ए&7660ए ० (2), ॥838 एडप्रशीए क्‍0एाते व ह्रण।, 
87 8]0/06878 88 ह्र0प्र्। एछल्कगगटबा0रा8. ॥8 0१9 
66 ई0फए7 ठर्4ः 608, 6 राशिंतह 2९% लोगाबोता', 
8% मॉफाशा बात 56% एछाणीश्वाल ती ध। 

(4) डि727-076 (2०९2९९7५) 8कावए, एमए पाते 
00 8 008॥6 7९6 ९0]007... 78 ८०08 08% कारक 
फ्00 एप76 का ३8 फरांडलते छाप त००ाां।९, 8णा९ 
(प्रकड बात ऐककाए९ ऋल्फटप्रए, 9प ३8. 7९९ किए क्‍ 
76प्रणाशा... 7 कजफ्३एड 0007078 ७6 ४6 शक्षाए8 0 


कक 


$06 68870, 7.०2, 2४, 26096 <7, 49 ल्‍ 





| है 

















कड़क 


पारद ओर पारदीय खनिज ५ १३ 


(२ ) चमौर: 206ट/#7चर्टव)' ( 9४%) 
क्‍ चर्मार: कृष्णख्प:स्यात्‌ ( रसकामभेनु: ) 

यह रृष्णवर्ण का होता है। इसका रासायनिक संगठन रक्त 
हिंगुल का ही सा है। यह सत्तिका रूप में ओर रवों के रूप में 
पाया जाता है| रबों के रूपमें इसकी कठोरता हे होती है ओर 
विशिष्ट शुरुत्व ७'८१ होता है । इसको चीनी मिद्दी की कसोटी 
पर रगड़ने से काली रूकीर खिचती है । देखने में यह धातु की 
सी द्यति वाला होता है । स्त्तिकाकृतिमें विशिष्ट गुरुत्व कुछ कम 
होता है। 

(३ ) हारकशाति, केलामल ('छ/०7वें ( 89.) 

हीरकद्यतिसकाशम्‌ ( रक्काममनु ) यह हीरे की सी 
कान्ति वाला रवेदार पारद-खनिज ( मरक्‍्युरस क्लोराइड 
केलोमतल ) है । यह प्राकृतिक दशा में स्पेन देश के इड्निया 
( [00७ ) और अब्माडन ( 5 !धापपेरा ) नामक स्थान में 
अव्पमात्रा में पाया जाता है| यह रवों ( (।५४४६ ) के रूप 
ही प्रायः मिलता है। इसके रवे बहुत ही जटिल संगठन के 
होते हैं । रंग इसका श्वेत या पांडु होता है । चीनी "मिट्टी की 
कसोटी पर रगड़ने से अल्प-पीताभ-एवेत ल्कीर खिंचती है । 
इसके रवबे की चमक हीरेकी सी होती है| इसका विशिष्ट शुरुत्य 
8५ होता है। भारतीय रस शास्त्रियों को इस पारदीय 
खनिज का पूर्ण शान था | रसकामघेनु ग्रंथ में जो इस का वगेन 
लिस्बा हे हे सुन्दर है | संक्षेप में सभी बातें 
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इसमें पाठ कुछ अशुद्ध प्रतीत होता है किन्तु व्यवहार 


के लिये कामचछाऊ ठीक है । इसका अंग्रेजी भाषा का 
* बैन बहुत समता रखता है-- 


(/80776] (0,07८) 

फाड़ व8 कराढठप्रा0प्5 लीठापतवेल गे (8 0प्रार्त प्वॉ 
ईवा७ का 6 मैाबतशा 88 06. 076 आखाका महा" 
2७70 7ल्‍७७९/668.,. 460 06078 जी ढाफ्रडक 80 तीशा प्राह।ए 
2०77065, 07 +6 $60789207 8) 89867. 

४७6४४ 66600676708८. ( हीरकयतिसंकाशम्‌ ) 80 प7७ 
८०0700॥0 0१9] ( प्रमाणाद्धीरकात्कर्वाचत्‌ ) ती०0फः फ्रपपछ . 0० 
ए200 ण8#-89769 : 8788९ 987९-ए९]]0 फ्रांझी-एग[९, ॥87त- 
0688 ] ५0 2 ला हुए४शाए 66 7.00, लग, #त९ ४ 


इस अवतरण के शब्द जब रस कामघेन के अवतरणा के 
साथ मिलाये जाते हैं तो पेसा प्रतीत होता है कि प्राचीन 
रस शास्त्रियों ने सल्ी प्रकार खान पर बेठकर नमूना सामने 
रखकर खोज के साथ सारा वृत्त गागर में सागर की तरह भर 
दिया है । क्‍्वचित्‌ शब्द का प्रयोग अल्पमात्रा में मिलने के 
लिये ओर हीरकद्यति लस्टर ऐेडमेन्टाइन तथा प्रमाणाद्धीरकात्‌ 
फ्रेक्चर कोन्कोइडल के लिये ऐसा जँचता है कि मानों पर्य्याय 
दाब्द लिख दिये गये हों । पेसा वणन पढ़कर किस वेद्यको अभि 
समान न होगा कि हमारा शास्त्र वेसा ही वज्ञानिक है जेसा 
आजकल के नवशित्तित त्तोग वेज्ञानिक होने का वाया करते 
हैं। इस खनिज के कम मिलने से, और इसकी उपयोगिता 





ओषधि रुपमें. अधिक देखकर, सर्वप्रथम भारतीय रस-दशाख्यियों 
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कर लिया। इसके बड़े बड़े कारखाने आजकल भी सूरत 
( गुजरात ) में विद्यमान हैं जहां पर प्रति वर्ष दो ढाई सो मन 
माल तय्यार होकर सारे देश में विक्रयाथे ज्ञाता है। इसका 
भाव १२) से २४) रु० प्रति सेर के लगभग रहता है । इसका 
भाव सदा पारद के भाव पर निभर रहता है। मद्रास आर 
हेद्राबाद दक्तिण में भी इसके बनाने के कारखाने हैं। वहां 
प्रायः सभी लोग शीत के दिनोंमें इसका सेवन करते हैं | ये 
लोग खूरतका बना हुआ रसकपूर लेकर फिर से आतिशी शीशी 
में भरकर वाल्ुका यन्त्र से अग्नि देकर, उसे उड़ाकर पपड़ी की 
शकल में तय्यार करते हैं आर डसे शुद्ध सममते हैं। ये कार- 
ख़ाने मेंने स्वयं जाकर देखे हैं। रसकर्पूर ओर हिगुल बनाने 
वाले ख़ास खास आदमी रहते हैं। उनका यह ख़ानदानी रोज़गार 
समझा जाता है| वे लोग बारी बारी से इसे बनाकर बेचते हैं। 
एक एक भद्टी में दो दो ढाई ढाई मन का घान उतारते हैं। ये 
घान पिडाकार बारीक बारीक चमकीले रवों के सम्मिल्लित 
कणों का समुदाय होता है । हाथ से दबाने पर इसका चूरो 
बारीक बारीक करों में विभक्त हो ज्ञाता है । द 
रसकपू को प्राचीन निर्माण विधि । 

“शुद्ध सूतसमं कुर्यात्पत्येक गेरिकंसधिः । 

इष्टिकां खटिकां तदत्स्फटिकां सिन्धु जन्मच ॥ 
वल्मीक॑ क्षारलूवर्श भांड रंजक मत्तिकाम । 
सर्वाण्येतानि सेचूयी बाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ 
एमिश्चूगैयुंत खत यावद्याम॑ विमर्दयेत्‌ । 
तच्चूण सहित सूतं'स्थाल्षी मध्ये प्ररित्तिपेत ॥ 
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दुस्याः स्थाल्या मुखेस्थालीमपरांधारयेत्समाम्‌ । 
सवस्त्र कुट्टित सदा मुद्रयेदनयोभुखम्‌ ॥ 
संशोष्य मुद्रयेत॒भूयों भूयः संशोष्य मुद्रयेत्‌ ! 

“.. सम्यक्‌ विशोष्य मुद्रां तां स्थालीं चुल्यांविधारयेत्‌॥ 

द अग्नि निरंतर दय्याद्यावद्विन चतुश्यम्‌ । 
अड्भारो पारि तथन्त्र रक्तेद्त्नावहनिशम ॥ 

हे शनेरुद्घाटयेयन्जमूध्वेस्थात्तीगतंरसम्‌ । 

कपूरवत्सुविमल गृह्लीयाद्गुणवत्तरम्‌ ॥ 


( भावप्रकाश ) 


भावार्थ-शुद्ध पारद्‌, गेरिक, ईंट का चूरा, खरिया 
फिटकरी, साधा नमक, बामी की मिट्टी, खारी नमक, हिरमिजी 
(एक प्रकारकी लाल मिद्ठी जो मिट्टी के बतंन रँगने में व्यवहार होती है) सब 
द्रव्य समान लेकर पारद के आतिरिक्त अन्य सब द्वव्यों को पीस 
कर कपड़-छानकर पारद के साथ मिलाकर एक पहर तक 
घोटे । इस घुटे हुवे द्रव्य को एक मज़बूत हांडीमें रखे ओर उस 
पर ठीक जमने वाली दूसरी हांडी मुंह की ओर से ढक दे 
बाद्मं कपड़ा ओर मिट्टी कूटकर मित्ताकर उक्त दोनों हूं 
के मुख बन्द करके बाद में खुखावे | सूखने पर फिर कपरोटी 
करदे । सन्धि इस प्रकार बन्द करे कि ज्ञिस से पारद बाष्पी- 
भवनके समय निकल न सके । सन्धि लेपके भली प्रकार सूखने 
पर निरन्तर चार द्नि तथा चार रात तक बबूल की लकड़ी की 
आंच दे । स्वाज़ शीतल होने पर सावधानी से सन्धि खोलकर 
ऊपर की हंडी में कपूर के जेसे लगे हुवे द्रव्यको धीरे से निकाल 
ले। यह फिरंग (सिफलिस) उपकंडा आदिके लिये उत्तम योग 
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रसकपूर की नव्य निर्माण विधि ह 





आधुनिक विधि में केवल पारद ओर खाने का साधारण 
नमक यथावश्यक मात्रा में लेकर ओर उड़ाकर रसकपूर 
बनाते हैं। श्ाँच देने की प्राचीन विधि ही कुछ परिवतन के 
साथ व्यवहार की ज्ञाती है। इसमें पारद १०० भाग के 
साथ नमक की गेस फ्लोरिन श्य भाग मिली रहती 
॒ु है। इसको पाश्चात्य चिकित्सक ओषधि में “केलोमल? के 
हु नाम से व्यवहार करते हैं। इसे “सब-क्लोराइड आफ़ मर्बरी 
भी कहते हैं। रसकपूर इसका प्राचीन नाम था किन्तु आज 
कल 'पर-क्लोराइड आफ़ मकेरी' के लिये यह नाम व्यवहत 
होता हे, जिसमें पारद के साथ क्लोरिन की मात्रा ३५॥ 
होती है ओर इसका व्यवहार भी उपदंश फिरंग आदि में बहु- 
| तायत से होता हे । शख्र-कर्म में भी इसके घोलों का व्यवहार 
. # आधिक्य से किया जाता है। यह बहुत उपयोगी ध्योषध है। 
मेरे विचार में दोनों की निर्माणविधि साधारण दृष्टि से समान 
होने के कारण रसकपूर संज्ञा दोनों में व्यवहार होने लग पड़ी 
हे; किन्तु यह भूल है । दोनों रासायनिक दृष्टि से सिन्न भिन्न गुण 
धर्म वाले द्रव्य हैं लोर एक दुसरे के स्थान पर कभी व्यवहार 
नहीं करना चाहिये। इनके नाम भी स्पष्ट रीति से अलग अलग 
कर देने आवश्यक हैं। आधुनिक रसकर्पूर ( 'पर-क्लोराइड 
आफ़ म्करी? या “कोरोसिब सब्लीमेट”र ) के लिये रसकर्पूर ओर 
केलोमत (सब-क्लोराइड भाफ़ मर्करी ) के लिये सुधानिधि रस 
या रसपुष्प नाम व्यवहार में छाने चाहिये, जिससे दोनों 
द्रव्यों का श्रम दुर हो जावे ओर ओषधि के «व्यवहार में 


तक 
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हिल िजजल न हर हमला जी पते पान मा #5 ह5 | 5 ही5 हक लॉक मर मीय फ3 #5 ८ टी मच जग च अर न ॥2 भा जन्‍ज ध2 35/५७/७३४५, ६ हट _7%,० ० जात कर, के करके तक के नह, कल. 


कक हे हम जे पटक हो ये, तक कटी काफिले, हम हल बहस जा जप. फर,वदात ० तक लक 


हानि न उठानी पड़े । इन नामों का उपयोग “रसतरक्लिणी” 
कार ने किया हे । 
रस पुष्प॑ रससुम कुसुमरसपूर्वक््‌ । 
मतं निरुच्यते केश्चित्सुघानिधि रप्ताख्यया ॥ 

विशेष के लिए 'रसतरंगिणी' पृष्ठ ३९ से ४८५ तक देखना चाहिए । 
” (४ ) प्राइतिक पारद ४6506 2/७»८७ 7'/. 

यह बहुत अल्प मात्रा में प्राप्त होता है । कभी कमी इसके 
कण खनिज्ञ हिंगुल के साथ बिखरे हुये पाये जाते हैं। यह 
पारद्‌ प्राप्ति का गोण खनिज समझा जाता है। इटली 
स्पेन देश की खानों में यह मित्लता है । 
( ५ ) पारद रजत मिश्रक ७४70७०-८:३८ (9477. 
पपंटी निभम्‌ ( पपड़ी जैसा ) 
यह प्रकृति में पारद ओर रजत के भिन्न भिन्न परिणाम 
में बना पाया जाता है। यह अधिकतृर चीली ( (४७ ) 

जमेनी, 














देशकी खानों में पाया जाता है। इसके अतिस्कति 
स्पेन ओर युनाइटेड स्टेट्स की खानों में भी पाया जाता 
( ६ ) टेद्राहीड्राइट या मर्क्युतर फेहलोर_ (_ 7४४#८/४९० 
67 /0#2प7४०९ #2%४/0%6 / 
पिंड रूपम्‌ , पिंडाकार । ह क्‍ पे 
इसमें से भी व्यापार के योग्य पारद निकल सकता है किन्तु कैन्तु 
यह वास्तव में ताम्न का ही खनिज है और बहुत अल्प मात्रा में 
पाया जाता है। जर्मनी के बोसनिया ( 2080/9 ) और पेलेरि 
नाटी (7?8[9079(०) नामक स्थानों में हो विशे 
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परीक्षा ! 


ऊपर लिखे किसी भी खनिज को पारद के लिये परीत्ता * 
कर सकते हैं। एक काचकी परीक्षा नलिका में पारदीय खनिज 
ओर चूना या खाने का सोडा भरकर स्पिरिट लेम्प पर तपाने 
से नालिका के शीतल प्रदेश में पारद के कण जमे हुवे नज़र 
आवेंगे । यदि पारद्‌ का खनिज पारद-गंधक का यौगिक (हिंगुल)ं 
हुवा तो नतिका के शीतल प्रदेश में लालहिगुल ओर पारद 
दोनों दिखाई देंगे एवं जलते हुवे गन्धक की तीज्र गंध प्रतीत 
होगी । 


पारद ग्राप्ति के कुछ गौण खनिज । 


उक्त खनिजों के अतिरिक्त अब्प मात्रा में प्राप्त होने वाले 
कुछ पारदीय खनिज ऐसे भी हैं जो क्रिसी स्थान विशेष में ही 
प्राप्त होते हैं ओर उन से भी पारद्‌ निकाला जा सकता है । 


( १ ) लिविंगस्टोनाइट ( /0007698/07४/४ 2602 ७6. 298 ) 


यह हिगुल ओर एन्टीमनी का फोलाद सा ऊृष्ण-वर्ण 
योगिक है । इसमें धातुऊ्ली सी द्यति होती है । घिसने पर लात 
लकीर खिचती है | यह रवेदार वल्मीक शिखराकार पिंड सा 
होता है। कठोरता २, विशिष्ट शुरु्व ४-८१ होता है। 
मेक्सिकों देश का पारद निकालने का मुख्य खनिज है, वहां 
पर चिरकाल तक इसकी खान का काये होता रहा है | यह 
गंधक और गोदन्ती के साथ भी पाया ज्ञाता है । इसका वर्णन 
'रसरलसमुश्य' में लिखे “सोतोभैन” के साथ बहुत प्रिलता है-- 


। श् 








को 








है 
ह 
आयुवेदीय खनिज 
० घआायुवदीय खनिज-विज्ञान 
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बल्मीकशिखराकारं भद्ठे नीलोत्पलयति । 
घृष्ट॑ तु गेरिकच्छाय सोतोज लक्षयेद्घ्वम्‌ ॥ 

का ( २. र. स, पुष्ठ ३४ ) 

साँपकी बामी जैसा शिखराकार (कोल्ुंनर मेसाश्े फार्म (०]ए7७- 
707 7088898 0777) तोड़ने पर नील कमल सा दिखाई दे ओर र 
क्रसोदी पर घिसने से गेरिक की सी लाल लकीर पड़े वह 
अवश्य स्रोतोंजन है । साफ फोलाद का रंग नीलकमल के पत्ते 
के वर्ण! का होता है । इस योगिक में सुरमा है, इसलिये इसको 
स्रोतोंजन मानना ठीक हे । 

( २ ) बार्सेनाइट ( 97८९॥४६७ ) 

यह बहुत जटिल अल्प मात्रा में पाया जाने वाला 
खनिज है, इसका प्रादुर्भाव उपरोक्त लिविगस्टोनाइट से 
ही होता हे । केवल मेक्सिको देश के हिज्ञकी (णांधडप०० ) 
नामक स्थान पर-ही प्राप्त होता है । 

सन्‌ १८७८ ईं० जे० डबब्यु. मेलेट (7. श. ५७]९४) ने 
मेरियानो बासींना (४९०४७०४० 3867८९१8 ) के नाम पर ही इस 
खनिज का नामकरण किया है| मेक्पिकन भूगर्म-विज्ञों का मत 
है कि यह खनिज हिंगुल भोौर एन्टिमनिऑक्साइड ( ॥ह6४- 
70077 0:706 8&0,0, ) का योगिक है। यह सत्तिका के 
ढेले के आकार का रृष्णवर्ण होता है। कसौटी पर घिसने से 
राख ( 88॥-2709 ) ओर कुछ हरापन लिये हुवे रंग की लकौर 











खिचती है । कठोरता ५.४, विशिष्ट गुरुत्व ५३४३. 


( २) गवाडालकाज़ाराइट ( 0परतत्षों व्वद्ताप( ) 
यह ख़निज , प्रायः कृष्ण हिंगुल की ही जाति का 


हः 





हो 


लीक आफ, ०१६ ॥ के # कक 
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है । इसमें थोड़ा सा यशाद्‌ (२ से ४% ) ओर अँत्यवप मात्रा 
में सेलेनियम ( 8००४एपा० १% , ( यह धातु गंघक का सा होता दै झौर 
आज कल वायरलेस टेलिग्राफी में फोटो भेजने के कार्य में उपयोगी है ) 
मिला रहता है । इसके सहयोगी खनिज रक्त हिंगुल, बेराइटस 
( .8879068 ) और स्फटिक ( ९०८७7४४ ) हैं। यह मेक्सिको 
प्रान्त के ग्वाडल-काज्ञार  ( ७४७१०/०७८७7 ) स्थान में 
प्राप्त होने के कारण इस का नाम ग्रामनाम पर ही अन्य 
खनिज्ञों से पथक सममने के लिये रख दिया गया हैं । 

अब पारद के वे खनिज्ञ लिखे जाते हैं जो अत्यव्प मात्रा में 
पाये जाते हैं किन्तु ब्रिवस्टर कोन्‍्टी 376ज़8087 0०ए०५, 
टेकक्‍्सास ( ॥९5८४७ ) में इतनी मात्रा में मिलते हैं कि जिन से 
खान का व्यवसाय किया ज्ञा सकता है-- 

(१ ) टेलिद्ग्बाइट (०770 प्र८ं०० /7५:८०४० ) यह पारद 
कलोरिन और ओकक्‍्सिज्ञ़न का योगिक ( 05ए०70४१७ 0६ 
77९72 पाए ) है। यह गंधक के से पीले रवों "में पाया जाता है । 
वायु में रखने से इसका रंग पीले से गहरा जैतून जेसा हरा 
( 0॥ए० 07०७७ ) हो जाता है। कठोरता २ से ३ तक 
विशिष्ट गुरुत्व 5७२४. े 

(२) इशगलेस्टोनाइट ( ५०]९४0070९ //9,(५०) यह 
छोटे छोटे भूरे पीले रंग के रवों में पाया जाता है। इसके करों 
में रोजन ( सूखा गंवा विरोजा ) की सी द्युति नज़र आती है, यह 
धूप में रखने से शीघ्र काला पड़ जाता है। कठोरता २ से ३ 
तक विशिष्ट शुरुत्व ८' ३२७. 

(३) क्लेनाइट. फिछग6 ( 3>/#हात३०--१७॥०१४:४४४- 

+(;707४४० ) यह पारद्‌ और ज्ञौसादर का प्राकृतिक यौगिक है । 
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इसके रवे #धक जेसे पीले होते हैं ओर उनमें विक्रत स्थानों 
पर नारगी के वर्ण के दाग होते हैं। कठोरता ३ से ७ तक 
* विशिष्ट गुरुत्व ७:९८. यहभी टेलिंग्वाइट के साथ पाया जाता हे। 


(४) मोजेसाइट ([08९»॥०) यह खनिज भी प्राकृतिक पारद 
ओर नोौसादर का यौगिक है। एवं टेकिंग्वाइट के साथही 
पाया ज्ञाता हे । 

( ४ ) मोन्ट्रोयडाइट ()(०079005906 7:20) यद नारंगी. 
के से लाल रवों में पाया जाता है जिनमें कांच की सी 
चमक रहती है कठोरता २ से भी कम । यह खनिज उपरोक्त 
चारों खनिज्ञों के साथ पाया जाता है। उक्त पांचों खनिज रस 
शास्त्रोक्त उपीत: शुक तुंडकः ज्ञाति के पारदीय खनिजों के साथ 
समता रखते हैं। ये गंधक से पीले ओर नारंगी से लाल वर्ण क्‍ 
के होते हैं। सभी ये खनिज पारद प्राप्ति के साधन हैं। 
इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी पारदीय खनिज हैं ज्ञो बहुत दही .. 
अत्यब्पाल्प मात्रा में पाये जाते हैं । उनके नाम ये हैं-- ल्‍ 
(१) टीमेनाइट ( 72906%27/2 479 66 ) 
यह सिलेनियं ओर पारद्‌ का खनिज है । ल्‍ 
(२) आनोफाइट ( 000/7/९., 03,606. ) 
यह गंधक सिलेनियं ओर पारद्‌ का योगिक 
(३) कोलोराडोआाइट ( (७/974वं०४०, ( /7५ 7 
यह टेलरिय नामक खनिज्ञ ओर पारद का या 


(४) लेहर बेकाइट ( ,०॥7७७८) 
.. गाव एक्ल्पाए, ) ८ । 
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क्‍ यह सेलेनाइड, सीसा ( नाग ) और पारद्‌ का्योगिक है । क्‍ 
(४) आायोडीराइट (7008ए770७) 


यह अत्यद्प मात्रा में चीली ( 0॥00० ) नामक स्थान पर 
आयोडाइड, रज्ञत ओर पारद का योगिक पाया जाता है। * 


आयुर्वेद के रस-शास्त्रों में हिशुत् के शीषेक में जो वर्णन 
मिलता है, वह समस्त पारद के खनिजों के विषय में समझना 
चाहिये। पारद्‌ के सुख्य खनिज्ञ तो स्पष्ट रूप से लिख दिये हैं, 
ओर गोण खनिज उन्हीं के अन्तर्गत करने का प्रयत्न किया गया 
है। आज कल भीं प्रधान खनिज्ों से ही पारद्‌ निकालने का 
व्यवसाय चलता है । शेष खनिज्ञ किसी देश विशेष के स्थान 
विशेष में मिलते हैँ। उनका उपयोग पारद निकालने के लिये 
कभी २ किया जाता रहा है। 


इसका बर्णेन रस शाख्रियों ने एक लोक के अधेभाग 
में कर दिया है 


“प्डिरूपमिद साक्षात्‌ स्यते दृष्टिसोख्यद्म ?? । 
( रसकामपेनु ० २७३ ) 


इन सब अवतरणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि प्राप्प रसग्रन्थों में हिगुल के वर्णन में जितना भी साहित्य 
मिलता है वह सब ठीक है, केवल ग्रन्थ संग्रहात्मक होने के 
कारण सिलसिले बार खनिज्ञों का स्वरूप समझना कठिन 
होगया है। तथापि, ज्ञितनी सामग्री उपलब्ध है उससे यह 
. निर्णय सहज में निकाला जा सकता है कि, प्राचीन भारतीय 
' रस-शाख्त्रियों को पारद्‌ प्राप्िब्के प्रायः सारे खनिज विदित थे। 


न्ञ 


ने 
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उन्होंने उड्का इतना ही वर्णन किया है जितना ओषधि 
निर्माता के ज्ञान के लिये आवश्यक है । आधुनिक काल में 
* भी ओषधियों के गुणधर्म बतत्लाने वाली पुस्तकों ( मेंटेरिया 
मेडिका आदि ) में ओषधि निर्माणोपयोगी खनिज्ञों का वर्शन 
संक्षेप में दिया गया है । परन्तु खनिज सम्बन्धी वेज्ञानिक 
ग्रन्थों में बहुत विस्तार के साथ सूक्ष्मातिसूक्ष्म वन पाया जाता 
है। सम्भवतः इसी प्रकार यहाँ के खनिज शास्त्रों में भी दिशद्‌ 
वर्णन रहा हो पर देव दुविपाक से आज कल उपलब्ध 

नहीं सा हे । 
रसशास्तरियों ने ओषधोपयोगी खनिज्ञों का संक्षेप में 
परिचय देकर उसके शोधन मारण ओऔर ओषधि गुण धर्म पर 
विशेष प्रकाश डालने का प्रयास किया है। वेद्यौ का यह 
आअभिमान ठीक हो सकता है कि गत भारतीय संस्कृति के 
समय में, जब देशकी उन्नत दशा रही हो, सर्वत्र ज्ञान प्रसार 
करने का कारये यहां के विज्ञ करते रहे हों, पर आज कलकी 
पारतंज्य दशा में उक्त अभिमान छोड़कर रसशास््रोक्त खनिज्ञों.. 
का वर्तमान कालिक उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना वैद्य मात्र के लिये 
परमावर्श्यक है। क्योंकि जो औषधि के द्वव्य बाज़ार में आ रहे 
हैं वे प्राय: कृत्रिम और अशुद्ध मिलते हैं। पन्‍्सारी उनमें अनेक 
वाह्य अशुद्धियां मिल्लाकर बेचते हैं। पेसी दशा में पूर्ण द्व्यशान 
के बिना शुद्ध ओषधि बनाना अत्यन्त कठिन होगया है; जिस... 
का फल यह हो रहा है कि शास््रोक्त गुण, प्रभाव औषधियों में. 
नहीं देखे जाते। इसी कठिनाई को दुर करने के लिये पारद के 
समस्त प्राप्य खनिजों का वर्णन करदिया गया है। अब संक्षेप क्‍ 
.. में नीचे वह वर्णन दिया जाता है जिससे प्राच्य-प्रतीच्य मतों का 


2 हक, कण ० के हक, ह ५ कफ ०, ॥% #प, 
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न आय आम का आम यम न 0 32 02900 0 00.000. 00७७0 00 पी जा सी सन आय रच की 


समविषमज्ञान पाठक स्वयं प्राघ कर निर्णय कर सरके। 


हिंगुल की व्याख्या । 


“रसगंधकसंभूतो हिशुल्धुः प्रोच्यते बुघेः॥। 
तस्मात्खूतस्तयोग्राह्मय : सोषपि शोध्यस्तु सूतवत्‌॥ 
( रस कामघेनु २७५ पुष्ठ ) 


इसका भावार्थ यह है कि रस ओर गन्धक के रासायनिक 

। योगिक ( &08%74 8 ० १7०/८७०७७ ) को हिगि्‌ त कहते हैं। 

क्‍ इस लिए हिगुल से पारद निकाल कर उसे खनिज पारद 
की तरह शुद्ध करें। 


देश आए रंगे भेद से हिंगल के अनेक नाम 

हिंसुले, स्लेच्के, इंगुले, चर्मारवर्धनं, चूरपारदं, 
द्रदं, कुरुविन्दं, चीनपिएं, लघुकन्दरसं, चर्मारगंधिका, 
रत्नरागकारोी, हंसपादः, चमोर:, खुपीतक:, शुकतुंडकः, इन 
हिंगुल के पर्य्यायवाच्री नामों को देखने से स्पष्ट विदित होता है 
कि पारद, हिंशुत, ओर तत्सम्बन्धी अन्य खनिजों को मारतेतर 
देशों से व्यापारी लोग यहाँ लाया करते थे । जहाँ से आया 
ओर जिस तरह के कार्य में डपयुक्त हुआ या पात्र झ्ादि में 
रखा गया उसी को स्मरण करने के लिये वेसे ही नाम रख 
दिये गये । उदाहरण के लिये स्लेडकु शब्द को देखिये। यह 
शब्द पौराणिक ओर वेज्ञानिक काल में यचनों के लिये व्यवहनत 
हुआ है। यहाँ यवन (ग्रीक ) लोग बहुत आया जाया करते 
थे ओर यहाँ का कल्ला-कोशल सीख जाते थे, तथा जो 
पघिशेष उन्नति करते उसी की, परीक्षा यहाँ देशर यहाँ के 


जोक 


तक 
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निवासियों" के श्रद्धामाजन बनते थे । इसी बात का द्योतक एक 
लोक बाराहमिहिराचाय विरचित “पश्च सिद्धान्तिका” नामक 
* ग्रन्थ में पाया जाता है। इस ग्रन्थ को प्रसिद्ध डाक्टर थीबो 
ओर छुधाकर जी ढिवेदी ने संपादित किया है-- 
। . “ ल्लेच्छा हि यवनास्तेषु, सम्यक्‌ शाखमिदंस्थितम्‌ । 
ऋषिवत्‌ तेषपि पूज्यन्ते कि पुनर्देवविजनन: ॥?? क्‍ 


स्लेच्छू शब्द्‌ का प्रयोग भारत पर आक्रमण करने बाली 
जातियों के विषय में भी प्रयुक्त हुआ है। युगपुराण नामक 
ग्रन्थ गार्गी संहिता में है। उस में लिखा है-- 
“ ततः: साकेतमाक्रम्य, पश्चालान्‌ सथुरास्तथा । 

यवना दुष्ट _विक्रान्ता: प्राप्स्यन्ति कुसुमण्वजम ॥?! 


*.. इन अवररणों से स्पष्ट है कि भारत के अतिरिक्त देश 
निवासी लोग प्रायः स्लेच्छू ( यवन ) कहलाते थे । पारद ओर 
उसके अन्य खनिज भारतेतर देशों से आया करते थे इस लिये .. 

हिगुल के लिये स्लेचछु शब्द का प्रयोग किया गया। 


इसी प्रकार चीन से चूर्ण रुप में हिंगुल आता था। 
अतः: “चीनपीष्टं! शाब्द्‌ रख दिया। उस ज़माने में व्यापारी 
चमड़ें के थेले में भर कर हिगुल छाया करते थे; इसलिये 
“चर्मार गन्धिका” नाम रख दिया। काच के पीछे हिंगुरू 
... क्रलनई की जाती हे; जिससे उसमें प्रतिविम्ब दीख सके, 
९ इस काय को बतलाने के लिये “रत्लरागकारी” पर्य्याय 
बना दिया। 














| 
। 
। 
| 





चीन में अबतक हिगुल को पीसकर ही व्यापार में 
:.... लगाते हैं। (देखो मोनोग्राफ़ झ्पेन मर्करी झोस पृष्ठ ४६ ) रद”... 
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शब्द स्थान बाची हैे। सर पी० सी० राय महोदथ ने अपने 
प्रसिद्ध 'हिस्टरी आफ़ हिन्दू केमिष्ट्री' नामक ग्रन्थ के पृष्ठ ७८ 
प्रथम भाग में लिखा है कि हिंगुल काश्मीर के समीप वाले 
द्राद्सथान से आता था इसलिये इसको द्रद कहते थे । किन्तु 
सर्वे आफ़ इन्डिया की रिपोर्ट में इस स्थान में हिंगुल होने का 
कोई ज़िक्र नहीं हे | मेरी राय में यह स्थान अरब सागर शोर 
फ़ारस की खाड़ी में हैं ज्ञिसको दोरदुर कहते हैं। यह दो' 
पहाड़ियों के बीच का तंग समुद्री मागे है। सम्भवतः इसी 
माग से या स्थान से यवन लोग हिशुल भारत में त्ताया करते 
थे इसलिये संस्कृत में दोरदुर को शुद्ध बनाकर “द्रदः” 
कर दिया गया हो । इस स्थान का वर्णन “खुल्लेमान सोदागर”” 
नामक पुस्तिका ( काशी वागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित ) में देखें । 
मुसलमान सोदागर पारद्‌ ओर हिग्ुल की खोज में फिरते थे 
ओर उसका ज्ञान रखते थे । इसका वर्णन बाल नामक विद्वान 
ने किया हे कि एंडमन आइलेणश्ड ( श्वेत) /जाॉवदों ) 
में भी पारद्‌ मिलता हैे। उसका मुसलमान सोदागरों ने जिक 
किया हे । बिबलियोग्राफी ( /3:008०४74.४४७ ) के पृष्ठ ३६ ३ पर 
इस प्रकार लिखा है-- द 

उिल्या तुप00९8 & 80480९00७॥॥ 77906 #9ए ४७)॥०४॥7]6- 
(8 08ए26९78 ॥॥ ४॥6 गांजा ल्टापचा'ए, ॥0. ४॥6 शीं९०६ 
हीछ60 8 एशएए ता 8ल्योीएणा8, ॥8 0779 घिर्पेश्ते 90 था 
स्‍8[70 डप000860 60 96 076 0 6 उैआर्वश्ात्ाह, गत 
#0घह 6 8 हि९, 88४ 8 गायों 08९79 70 
"भें ए९ए एप फि00 06 कै९॥९ते #0९02, 700ए 876. 8क/ंते 
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06 ; (४०/४6 20५ 2066 7263-3-72 ) 3६80९8 ४786 & 
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उडा॥0 बैंड ( 8. 7727), 

यवन लोग यहां से ज्ञान भंडार लेकर अनेक बार लाभ 
उठा चुके हैं। चस्क, सश्रत आदि का अज्ञवाद कर चिकित्सा नेपुण्य 
भी प्राप्त किया है । रसकर्म कोशल्य भी भारत से ही प्राप्त 
किया एवं उसके उपयोगी द्रव्य लाकर व्यापार से भी यथेष्ट 
लाभ उठाते रहे हैं । सर पी. सी. राय ने अपने पेति हासिक 
पन्थ में भत्ती प्रकार इस बात का विस्तार पूर्वक वर्शन किया है। 

कृष्ण बणे के हिसुल को “चर्माटः? पीके रंग बाले को 
सुपीतकः: ओर लालरंग वाले को हंसपाद:, शुकतुगडक: नाम 
दिये गये हैं । उपरोक्त नव्य मत में सब प्रकार के प्राप्य पारवीय 
खनिजों का बृत्त दिया ज्ञा चुका है। आजकल मुख्य खनिज 
रक्त हिंगुल का ही वर्शान यत्र तत्र आधुनिक ग्रन्थों में पाया 
जाता है ओर वह, भी दुलंभ हे गया है। इसीलिए खनिर्ज 


की 








ही 


मु है 
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अाकाकाा किक कि आ चिह, हाफ हाय किक 


ओर कृत्रिम का भेद समम्माना कठिन हो गया है $ पर हर्ष है 
कि अब पूर्वाचार्यो के मतों का फिर से गवेषणा पूर्वक विचार 
होने लगा है। मेरे मित्र लाहोर ( पंजाब ) निवासी स्थनाम- 
धन्य कविराज नगेन्द्रनाथ मित्र महोदय ने हाल ही में ““रस 
तरंगिणी ” नामक एक नवीन ग्रन्थ प्रकाशित क्रिया है उस में 
दोनों प्रकार के हिगुल का वर्णन किया है-- 

“ ज्ञपाकुसुमवर्णाभ: पेषणे सुमनोहरः । 

मदोज्ज्वलो भारपूर्णों दिंगुल: श्रेष्ठ इष्यते ॥ 

प्रथम : खनिजोष्न्यस्तु कृत्रिमों हिगुलों मतः । 

खनिज: खनितो जात: कृतिमों रसगन्धज :॥ 

( रस तरंगिगी प्रूष्ट ८७ ) 








मी 


हिंसुल के विषय में रस कामघेजु में इस प्रकार का बेन 
मिलता है जो बहुत ही रम्य ओर प्राप्त होने वाले पारदीय 
आनेकों खनिजों के वगान युक्त हे। हिंगुल के जितने पर्य्याय इस 
ग्रन्थ में पाये जाते हैं वे अन्य ग्रन्थों में नहीं देखे ज्ञाते * 
हिंगुले हिगुलुम्लेच्छ हिंगुलेंगुल हिंगुलम्‌। * 
चर्मारवधन चूणपारदों द्रदाह्यम ॥ 
कुरुविन्दं चीनपिष्टं लघुकन्द्रस पुनः । 
चर्मारगन्धिकारल्रागकारि ञ्व हंसकम ॥ 
( २० को ५१० २७२ ) 
द्रद्स्थ्रविधो रक्तश्चर्मार: शुकतुंडक 
देसपादस्तृतीयस्याट्गुणगवानुत्तरोत्तरम । 

















चेदीय 
भ् प आयु के निञ्ञ. 
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कक, चर्मार: ऊृष्णरुप: स्यात्सुपीतः शुकतुंडक: | 
जपाकुसुमसंकाशो हंसपादो महोत्तम: ॥ 
हंसपादं च यद्रोक्ते तारकमंणि योजयेत । 
तद्धेमकिड्डसद॒श.. तब्नन्‍्पत्तीक्ष्मारणे ॥ 
द ( पुरन्दर रहस्य 
६ जपाकुछुम सलकाशो हँसपादो मदोत्तम: । 
४ रसायनेसवेत्तोहमारणे रसरज़ने 
हीरकय्तिसकाशं प्रमाणाद्धीरकात्कवच्ित्‌ । 
हे क्वचित्पपेटिकाभासं गलद्गप्यनि्भ क्यचित्‌ ॥ 


पिंडरूपमिद साक्षात्शश्यते दष्टिसोख्यदम ॥ 
गोरक्षमते 














हिंगुल सेवन विधि 

भक्षयेद्रत्किकामेकां मरिचेन समन्विताम । क्‍ 
गुडेनावेष्य मतिमान्‌ ज्वरनाशाय त॑ पुनः ॥ 
मन्देष्म्नो वाप्थढद्रोगे दृद्याउक्कोण्डी रसेन च । 

अस्लपित्ते प्रदातव्यं विशल्यासत्व* संयुतम्‌ ॥ क्‍ 

“ बल्‍ये वाज़ीकरं मेध्यं हृदुत्साह करं परम । ल्‍ 

एतस्म्नान्नापरं भद्बं॑ विद्यते रस भस्मवत ॥ 

तिक्तोष्णं॑ हिगुल दिव्यं र॑ंसगन्धकसंभवम । 

मेहकुछहर बृष्य॑ बलमेदो 

( रस कामधेनु प० २७३ 
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कालमें खनिज हिशुल ही व्यवहार होता था । पारद्‌ और उसके 
खनिज अरब, चीन, जापान आदि देशों के व्यापारी स्थल 
या जल्लमाग से लाकर यहां पर बेचा करते थे। किन्तु स्लेच्छों 
के आक्रमण काल में बाह्य व्यापार अधिकांश में बन्द सा "हो 
गया एवं देश के अन्दर ही रासायनिक विधि से हिगुल बना- 
कर चिकित्सा व्यापार तथा रंग आदि का व्यवहार चलाया 
जाने लगा । स्त्रियां हिगुल की विन्दु लगाना सौभाग्य का 
चिह्न समझती हैं। आजकल भी इंगुर ( इंगुल ) के नाम से 
इस प्रान्त में इसका व्यवहार होता है । इसे साधारणतया 
सिन्दुर (गिरि सिन्दुर) भी कहते थे । यह गिरि सिन्दुर ( मकरी 
ओोक्साइड ) का ही नाम है । रसरलसमुच्चय में लिखा हे-- 
महागिरिषु चाल्पीयः पाषाणान्त:स्थितो रस: । 
शुष्कशोण: स॒ निविष्ठो गिरिसिन्दूरसंज्षया | 
जिदोषशमनो. भेदि रसबन्धनमश्रिमम । 
देह लोहकरं. नेज्य गिरिसिन्दृरमीरितम ॥ 


( रसरलसमुशय प्रष्ठ ३७ ) 


किन्तु खेद है कि आजकत्ल गिरि सिन्दुर शब्द नागसिन्दुर 
(लेडपेरॉक्साइड) के लिये व्यवह्नत होने लग गया है, ओर जहां 
जहां सिन्दुूर का ब्यवहार होता है वहां पर यही काम में लाया 
जाता है। मेरी राय में यह प्रमात्मक है, ओर जिन जिन 
योगों में इसका व्यवहार आता है वहां पर पूर्ण ऊहापोह के 
अनन्तर ही गिरि सिन्दुर या नाग सिन्दुर डालने की व्यवस्था 
हिये। नाग सिन्दुर बनाने की व्यवस्था “भायुर्वेद प्रकाश” 





में इस प्रकार है-- मं 
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भूश्ुजज्ञमगस्ति च पिष्ट्वाज्हे: पत्रमाद्दित्‌ । 
" हण्ड्यामग्नी द्ववीकृत्य वासापामार्गसभवम ॥ 


क्षारं विमिश्रयेत्ततन चतुर्थाशं गशुरूक्तितः । 
प्रहर पाचयेच्चुलल्यां वासादर्व्या विघट्टयन ॥ 
चूर्णीभूर्त॑ पिधायाथ कुर्यादग्नि सम॑ पुनः । 
॥॒ तत उद्ध्रृत्य तच्चूश शुद्धया शिलयाइन्बितम ॥ 
वस्वंशयाप्य तत्सव॑ वासानीरेविमर्दयेत । 
पुरेत्पुन- समुद्ध्वत्य तद॒द्रवेण विमईयेत्‌ ॥ 
एवं सप्तपुटे्नाग: . सिन्दुरामो भवेद्ध्॒वम्‌ । 

( 22 १३०-१३१ ) 


आज कल रक्तवर्ण का 'लेड पेरॉक्साइड - नागसिन्दुर ) 
वानिश के काम में बहुतायत से काम में आता है। चैद्यों को 


इस समय बहुत ही सावधानी से ओषध द्रव्य संग्रह करने की 
आवश्यकता है ।' 











कृत्िम हिंगुल बनाने का प्रचार रसरलसमआ्य' के 
संग्रह काल के अनन्तर हुआ है । क्‍योंकि उसमें तथा उसके 
समकालीन अन्य संग्रह ग्रन्थों में इसके निर्माण का वर्शन 
नहीं हैं, न सर पी० सी० राय ने भी इसका उल्लेख 
है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि कृत्रिम हिंगुल निर्माण 
भाव मिश्र के बाद यहाँ प्रवृत्त हुई है। 'भावप्रकादा' में 
निर्माण विधि तो लिखी है किन्तु रासायनिक विधि से हिंइ गुत्त 
बनाने का कहीं डब्लेख माज्र भी नहीं है | अस्तु आज कल सारे 
देश में कृत्रिम हिंगुल का ही प्रचार होरहा है। अल्प संख्यक 
विज्ञ वैद्यों के अतिरिक्त बद्य सर्मुंदाय यह भी 
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हिंगुल कहां से आता है ओर वह कृत्रिम है या खनिजञञ। 
मुझे रसशास्त्र में प्रारम्भ से ही रुचि थी ओर में सदा इसके . 
आश्चर्यकारक गुणों का विचार करता रहता था, आर बाज्जारों 
की दशा देखकर यह भी निर्णय करता रहता था कि हमारे 
देश में खनिजों के अतिरिक्त किन किन रासायनिक द्वव्यों का 
आजकल व्यवहार हो रहा है । ज्यों ज्यों इसकी खोज की त्यों 
व्यों पता लगा कि हमतोग तो अधिकांश में सारे ही द्वव्य 
विदेशीय लेते हैं, और अपने शास्त्र के द्वव्यों का विचार ही 
नहीं करते । हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश करने पर 
सोभाग्य से यह पता लगा कि यहां पर जितना अच्छा खनिजञ्ञ- 
द्रव्यों का संग्रह है उतना देश के अन्य विश्वविद्यालयों में कहीं 
नहीं है, न किसी विज्ञ के अन्द्र यह रुचि है कि वह अपने देश 
के रासायनिक चिकित्सा व्यवसाय का पुनरोद्धार करने का 
प्रयक्ष करे । यहां के अधिकारी यथासम्भव आयुर्वेद्‌ के पुन- 
रुद्धार के लिये चेष्टा कर रहे हैं ध्योर सब विद्वानों के हृदय में 
इस ओर सहानुभूति हे। इसका लाभ यह हो रहा है कि जो 
विषय ज्ञातव्य है वह शीघरही मालूम किया ज्ञा सकता है, आप 
चाहे जब किसी भी विद्वान से किसी समय में परामश ले सकते हैं । 
मेंने भी अपनी हादिक रुचि पूर्ण करने का खुअवसर पा सब 
खनिज ओर रसायनविज्ञों से परामश करना प्रारम्भ कर दिया 
और उनकी पूर्ण सहायता, उदारता ओर सज्जनता से अनेक 
प्रकार के खनिज्ञों का मुल्यवान संग्रह सहज ही में सादित्य 
सहित प्राप्त हो गया । इसीके आधार पर रस-शास्त्र के खनिज्ञों 
का तुलनात्मक अप करने से खनिज ओर _ऋत्रिम द्वव्यों का 
ज्ञान होने लगा। मेंने इस" संग्रह को वैद्य सम्मेलनों में 
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ले जाकर देश के सभी उच्च आुर्वेदीय विद्वानों के सामने 

रखना प्रारम्भ किया। इसका फल यह हो रहा है कि वे 

बन्धु शीघ्रता से इस भेद को सममने लगे हैं ओर विचार के 

साथ द्वव्यसंग्रह की चेष्टा अधिकांश में करने का प्रयत्न करने 

लगे हैं। किन्तु यह खेद का विषय है कि देश में कोई ऐसी 

संस्था नहीं है कि सूख पंसारियों के हाथ से यद्द व्यापार लेकर... 

संसार भर से उत्तम द्वव्य मेंगावे ओर वेद्यों को सरलता से प्राप्त. 
कराने की चेष्टा करें। ऐसा न होने से उत्तम खनिज प्राप्त 
होने में बहुत बाधा हो रही है जिससे यथेष्ट प्रचार नहीं होता। 
किन्तु आशा है कि यह प्रारम्भिक त्रुटि शीघ्रह्ी दूर हो 

जायगी ओर विज्ञ सप्ुदाय इस देश-हितकारक व्यापार 

अपनाकर चिरकालिक त्ञति को पूर्ण करने की शीघ्रद्दी चेष्टा 

करेंगा। वेद्यों के अन्दर उत्तम ओर ठीक शास्त्रीय द्रव्य प्राप्त... 

करने की तीत्र इच्छा दोना आवश्यक है। जहाँ इस बात की... 

माँग होने लगी कि हम कृतिम हिशुल नहीं लेंगे खनिज्ञ हिंशुरू 

आवश्यक है, तुरन्त व्यवसायीगण पारद्‌ आदि की तरह अन्य 

खनिज्ञमेंगाकर बाज्ञारों में सुलभ कर दंगे। आजकल संसार में 

पारद्‌ खनिज-हिगुल से ही अधिकांश में निकाला जाता ल्‍ 

बाज़ार में आजकल दो प्रकार का कृत्रिम दिगुल विक्र- 

याथे आ रहा है। एक को 'कठा” ओर दूसरे को 'रुमी' कहते... 

हि हैं। रूमी, सूरत (गुजरात) में बनता हे। सूरत में इसके... 

.... बड़े बढ़े कारखाने हैं। प्राचीन रीति से रसकर्पूर को बनाने वाले. 

. व्यापारी ही इसे भी बनाते हैं । दुसरा कठा बड्भाली कहलाता 

है। सुनाजाता है कि मुशिदाबाद ( बद्धाल ) में इसके कार 

थाने हैं। फिनतु सबसे अधिक अ्रमेरिका, इंगलेंड, जमंनीं आदि 
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पाश्चात्य देशों से आकर बिकता है। खूरत के वेथे कहते हैं 
कि यहां के व्यापारी विज्लायती ढड्ग से गंधक के तेज्ञाब के योग 
से हिगुल बनाकर बड़ा राम उठा रहे हैं | वहां के हिंगुल के एक 
व्यापारी ने भी यह स्वीकार किया कि गंधक के तेज्ञाब से 
बनाने से आंच कम देना पड़ती है ओर माल शीघ्र तय्यार हो 
जाता हे, किन्तु गुण में प्राचीन ढद्ग से बना हुआ ही अच्छा 
होता है । सूरत आदि के प्राचीन वेद्य पहिले इसे बनवाया 
! करते थे। वहां वाले अब भी इसे बनाने को राजी हैं । 
इसकी व्यवस्था की है कि बड़ी मात्रा में प्राचीन ढड़ से ही 
हिसुल बनवाकर झअज्ुभव किया ज्ञाय । 
हिंगुल बनाने की भारतीय थि'धे-- 
“अशुद्ध पारद॑ भाग चतुर्भागश्च गन्धकम। 
उभो त्तिप्त्वा लोहपात्े क्षणं स॒द्दग्निना पचेत ॥ 
तस्मिन्मन :शिलाचू थे पारदाइशरप्तांशकूम । 
ज्ञिप्वा चाल्यमयोद्व्या हमवतायं सुशीतलम ॥ 
ततस्तु खण्डशः कृत्वा काचकुष्यां निरुष्य च। 
क्‍ उत्तिकया सम्यक्काचकूर्पी . प्रल्लेपयेत्‌ ॥' 
। सव्वेतो5ड्भरल मानेन छायाशुष्कंतु कारयेत्‌ । 
वालुकायन्त्रगरर्भतु दिने सद्वम्तिना पचेत्‌॥ 
क्रमतवृद्धाग्निना पश्चात्पचे दिवसपशञ्चकूम । 
सप्ताहात्तत्समुद्धत्य दिंगुल॑ स्यान्मनोहरम ॥ 
हु ( रस कामचेनु: पुष्ठ २७४ ) 
भावाथ--अशुद्ध पारद्‌ १ भाग, गंघक ४ भाग, दोनों लोहे 
की कड़ाही में डालकर थोड़ी देर तक मनन्‍्द्‌ आँच से पकावे 
बाद में पारद्‌ की अपेत्ता द्शमांश मनःशिलाचूण मिलाकर 
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हक ० बे #: शा आर 


न लोह की दर्दी ( करछली ) से हिल्लाकर स्वांग शीतल होने पर द 

| उतार दे। यह क्ृष्णवर्ण का एक ढेला सा बन जायगा । फिर इस 

* के छोटे छोटे ठुकड़े कर आतिशी शीक्ी में भर दे ओर उसपर 

कपड़ैमिद्टी करदे । कपड़मिह्दी की तह एक अंग्रुल मोटी चारों 

... ओर से होनी चाहिए। उसे छाया में सुखाकर वालुका यंत्र से, 

सिन्दूर विधि से, एक दिन मन्द्‌ अग्नि से पाक करे | बाद में क्रम 

बृंद्धाग्नि से पाँच दिन तक अग्नि देता रहे | एक सप्ताह के बाद. 

. स्वांग शीतल होने पर आतिशी शीशी सावधानी से तोड़कर 

.. हिंगुल निकाल ले । इसी तरह के पाठ रसायनसार पृष्ठ ११५५, 

इहंद्रसराज खुन्द्र पृष्ठ १३२ ओर आयुर्वेद प्रकाश पृष्ठ ७५ पर भी 

मिलते हैं। योरोपीय ढंग से हिंगुल्ल बनाने की विधि का... 

संस्क्रत अनुवाद रसतरंगिणी में बहुत सुन्दर दिया 
पाश्चात्य ढंग से हिंगुल बनाने के विधि--- 























वख्ुभागमित गन्धे खूत॑ नेत्रयुगोन्मितम्‌ | 
सदृ्यंत्रे संस्थाप्य बार: अआ्रामयेत्ततः 
तस्य सम्भ्रमणादेव श्लक्ष्णचूर प्रजायते । 


व्यावतेनपिधानज्च संप्रास्य ह्मवतारयेत्‌ ॥ 

न्प कक ३; 

चूएा घूसरवर्णाम यन्त्रान्निष्कासयेत्तत: । 
क्‍ खुटढायां ततः स्थाल्यां चूरशीमेतन्निधापयेत्‌ ॥ 











रेखान्वितमुखी स्थाली बुधेरत्र॒प्रशस्यते । 
व्यावतनपुखीमन्यां स्थाली तसयां #ि निधापयेत्‌ ॥ 
स्थाली संप्राम्य परितो यत्नतो रोधयेन्मुखम्‌ । 


ततः सस्थापयेच्चुल्यां वि दद्याच्छने: शने: ॥ 

अध:स्थालीकण्ठसंस्थं हिंगुल तु समाहरेत्‌ । ऐप 
६ । हरेत्‌ ([ ) | 

ऊध्वसृधालीवलस्थडरूच पुनः पकत्वा समाहरेत ॥ ( पृष्ठ ८७) 


कि 
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हिगुल से पारदाकृष्टि की विधि 


बनावटी हिशुल से अथवा खनिञ्ञ हिगुल से विद्याधर 
यन्त्र ओर डमरू यन्त्र से निकात्ता हुवा पारद्‌ बिल्कुल शुद्ध 
होता है । 


हिंगुलाक्ृष्टि विद्याधर यन्त्रम्‌ । 5 


स्थालिको प,र विन्यस्य स्थाल्सिम्यकू निरुध्यच । 

ऊध्वेस्थाल्यां जले त्तिप्त्वा वह्नि प्रज्वालयेद्यः ॥ 

एतद्वियाघरं यन्त्र हिशुलाकृष्टि. देतवे । 
भावाथ--एक मजबूत हाँडी लेकर उसमें हिगुत्त का 
चूरा रखकर दूसरो हांडी को उसके मुखपर ढककर सन्धि बन्दू- 
कर ऊध्वे हांडी में अत्त भर दे, यह जल उष्ण होनेपरए बदलता 
रहे | हिसुल के अनुसार ८ से २४ प्रहर की आँच देकर 
स्वाँग शीतल होनेपर ऊपर की हांडो की पेंदी में लगे हुए पारद्‌ 

को सावधानी से एकज्ित करले | 

ड्मस्यन्त्रम्‌ * 

यन्त्रस्थाव्युपरि स्थालोीं न्युब्जां दृत्वा निरुघयेत। 

यन्त्र डमरुऋाख्य तद्स भस्म छते हितम ॥ 

( रस र० स॒० पुष्ठ &७ ) 


भावाथ--एक दृढ़ हॉडी लेकर उसमें हदिगुल रखकर 
ऊपर घिसे हुवे मुँह की उलदी हाडी ढकऋर उसका सन्धि 
बन्धन करे एवं ऊपर की हॉडी पर आलवाल ( गीली मध्ी 
का घिरोंदा ) शीतछ जलरू प्छोत* रखने के क्षिण बनादे। इस 
श्रकार के यन्त्र से पारद्‌ का ऊध्चरपातन बहुत अच्छा होजाता 
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है । सन्धि लेप बहुत दृढ़ होना आवश्यक है अन्यथा सारा 
पारा उड़कर सन्धि व्यवधान से बाहर निकल जाता है। इस 
प्रकार से पारद्‌ निकालकर विश्छेषण कर के देखा गया है कि 
पारंद एकदम निर्मल “मर्क कम्पनी के एक्स्ट्रा प्योर मर्करी” 
.... के समान ही होता है । पारद्‌ निकालने की एक दूसरी क्रिया 


शा 





वत्ति यन्त्र 
“यावत्प्रमाणं दरद ग्रहीतं, 


तावत्ममाणजध्च पटस्प्रयृहय । 
क्‍ प्रसाथे चूण खल हिगुल्लस्य, 

ह निर्धोत वरस्त्रे5स्लसुभावितस्य ॥ ल्‍ 
वर्त्नन्तथा5कुज्चयता बुघेन, ल्‍ 

य्रथा न सड्घातमुपंति चूणम । 

कायन्तयावतु्ुू गोौलकडज्ूच, 

लड़्ड़कवद्धिगुल वस्थयोस्तत: ॥ 

वरद्ध्वा पुनस्सूत्र मुखेन सम्यग , ल्‍ 

क्‍ लोहस्य तापे निद्धीत घीमान । 
तथा यथानेति चलत्व वृत्तिम्‌ , 

गतिड्डपाले: कतिभि:ः सुरुघ्य ॥ ल्‍ 

थे ॥ वेद्‌ प्रमाणांगुल मुच्छिते हे, 
दंढ़ेशके भूमि तले निद्ष्यात्‌। ल्‍ 
श लम्बेन पत्रेण समास्तृते च, ल्‍ 
तयोऋजीषं ह्पवेशयेत फ 
० प्रज्वाल्य दीपस्य शलाकया, 


ही || 











पारद झोर पारदीय खनिज 
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तदरोत्थ नानन्‍्या पिद्धीत धीमान । 
यन्त्रे सुशीते स्वयमेव नान्‍दी, 

मुत्थाप्य गृहणातु विशुद्धसूतम्‌ ॥ क्‍ 
( रसायनसार पुष्ठ. १०३, ) 


इस विधि का संक्तेप यह है कि हिंगुल को अम्लरस की 
भावना देकर वस्त्र में फेलाकर कन्दुकाकार का गोला बनाकर 
इईटों पए तवा रख उसपर गोला जमादे ओर ऊपर से एक नाँद 
इस प्रकार ढक दे कि जिससे वायु का संचार न रुके ओर 
अग्नि बन्द भी न हो सके, ऐसा प्रबन्ध करने के उपरान्त 
दियासलाई से आंच लगादे। यह आँच कपड़े को धीरे धीरे 
जलाती है जिससे गंधक जल जाता है ओर पारद ऊपर की 
नाँद्‌ पर या तवे पर ही मिलता है। इस प्रकार से पारद 
निकालकर विश्लेषण करके देखा गया तो विद्दित हुवा कि 
इस पारे में वे सब अशुद्धियां मोजूद थीं जो प्राय: बाज़ार के पारद्‌ 
में पाई जाती हैं। इस प्रकार का पारद्‌ ओषधि के व्यवहार 


के स्वथा योग्य नहीं है । 

इसके अतिरिक्त और भी दो तीन विधियाँ व्यवहार में हैं 
किन्तु डमरू यंत्र के अतिरिक्त उोई विधि विश्वसनीय नहीं है ! 

आजकल जहां पर पारद्‌ की बड़ी बड़ी खाने हैं वहाँ पर 
पारद्‌ प्रायः खनिज हिगुल से निकाला जाता है। ज्ञो खनिजञञ 
पारद्‌ निकालने के लिए लिया जाता है उसमें सामान्यतया 
रे से १ फी सदी तक पारद्‌ की मात्रा रहती है | शेष अन्य द्वव्य 
मिले रहते हैं। पारद्‌ उड़नर्शोल है इसलिए पारद की वाष्प 
' को एकत्रित करने के लिएब्सन्धि रदित शोततल्ल रहने योग्य 


तक 
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हि सफल भर घर कत फे, कल व. ३३०३ ३!" फआ हक करी सैशकात 


.... बहुतही उत्तर यंत्र की आवश्यकता है। साथही मन्द्‌ आँच देने. 
.... वाली भट्टी भी होना चाहिए, अन्यथा पारद कम प्राप्त होता है । 
साधारणतया व्यापार के लिए बाजारू पारा नीचे लिखे अनु- 
सार निकाला जाता है ! 


ड़ 


४ 


| * खुले हवादार स्थान में खुले चीनी की कलई के. 
..... वतन में हिंगुल रखकर मन्द मन्द्‌ आँच देते हैं जिससे गंघक 
उड़ जाता है ओर पारद नीचे रह ज्ञाता 


(२ ) इसी प्रकार हिशुल छो चूने के साथ मिलाकर 
गरम करते हैं जिससे गंघक चूने के साथ मिलकर एक रासा- 


यनिक योगिक में परिशित हो जाता है और पारद पृथक हो 
जाता है। 


: (३) पारद्‌ निकालने के लिए हिंगुल को ले 
साथ मित्ताकर गरम करते हैं ज्ञिससे लोह गन्धक 
रासायनिक योग बनकर अलग हो जाता है और 
हो जाता है । 




















इस क्षकार से निकाछा हुआ पारद्‌ विशेष कार्य के लिए... 
फि्रि उड्ाकर वेकूम (एबटाप पा) शून्य) विधि से या डमड यन्त्र से 
शुद्ध करते हैं। मर्क कम्पनी का पारद जो रसायनशाला के... 
लिए आता है वह दो बार डड़ाया हुआ होता है । आयर्वेद के 
रसशाल्ियों ने ऊर्ध्धपातन, अधोपातन ओर ती 
विधि से पारद्‌ का विशेष शोधन करना लिखा है । यह विधि 
प्रकृति में स्वतन्त्र मिलने बाले खनिज-पारद्‌. ( ४४४७ ऋत्म- 
०५४ ) के ज्लिप समझना चाहिए । हिंगुल से डमसयन्त्र 

















».._( पातन यन्ञ ) के द्वारा निकाला डुआ पारद आओषधि में व्यय. 
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हार करने योग्य माना है, वस्तुतः रासायनिक विश्लेषण से 
भी यह पारद एकदम शुद्ध होता है अर्थात्‌ केवत्ल पारद होता 
है। उसके अन्दर अन्य कोई भी घातुजन्य अशुद्धि नहीं 
रहती । इसीलिए लिखा है कि हिगुलोत्थ पारद सप्तकच्च्चुक 
रहित है । ये कच्चुक अन्य धातुओं के संयोग से बनते हैं। 


“दरदं पातने यन्त्र पातयेत्सलिलाशये । " 

सत्व॑ सूतक संकाश ज्ञायते नातज संशय: ॥ 

( रसाएँव ) 

' &त॑ सूर्त योजयेद्योगे सप्तकञ्चुकवजितम्‌ ॥ 

ज्वरादि हरणे स्व रसेघषु विनयोजयेत्‌ ॥ 

( रसदपण ) 
भावाथे--हिशुल को पातन यन्त्र में रखकर मन्द्‌ आँच 
से उड़ाकर जलाशय में एकज्ित करे । ज्ञों पारद इस प्रकार 
उड़ाकर संग्रह किया ज्ञायगा घह एकदम शुद्ध होगा। इस 
पकज्चुक वर्जित पारद को ज्वरादि रोगनाशक सब प्रकार 
के रसों में व्यवहार करे। मेरी राय में व्रिशिश फार्माकोपिया 
के ओषधि निर्माण निमित्त जो पारद्‌ केमिस्ट छोग न्तय्यार 
करते हैं वह रसशाखत्र के योगों में भी निःसकोच व्यवहार 

किया जा सकता है । 


पारद के गण ओर दोष 
प्राकृतिक पारद्‌ हिगुल्ोत्थ पारद, ओर उसके रस कर्पू 
रादि योगिक दाहक विष हैं ( देखें ट्रीटोज़ आन केमिस्ट्री, भाग दूसरा 
दी मेटल्स, रास्को शोर शोशमर कृत पृष्ठ ५३५ ) पारद में अन्य धातु भी 
प्राय: मिले रहते हैं। आजकल पारद से "सुबरणेन बनाने की 


श्छ 





तक 
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चेष्टा करने वाले वेज्ञानिकों का विचार है कि पारद से खब 

... किसी दशा में भी पृथक करना प्रायः असम्भव सा : है, अर्थात्‌. 

कदाचित ही किसी स्थान पर शुद्ध पारद्‌ प्रकृति में प्राप्त हो 

... सकता है। सम्भवतः इसी विचार के प्राचीन रस-शाज्रियों ने 

हा पारद में तीन नंसगिक दोष माने हैं। 

क्‍ - “विष बह्निमंलब्चेति दोषानेसर्गिकास्य:” 

( २० र० स॒७» पु 

अथ-विष, आअग्वि और मल्न ये पारद 


दोष हें । 
मारक होने के कारण विष, दाहकता के 
चात्वान्तर संयोग को मत्न दोष माना गया है 
अलग इनके प्रभाव लिख दिये हैं । क्‍ 
“रसे मरण सन्‍्ताप मूर्च्छानां हेतव: क्रमात्‌ ।'' क्‍ 


भावाथ- ये दोष क्रमश: मरण, सनन्‍्ताप और 
कारण होते हैं । 






























यही बात शआजकल के विज्ञ भी मानते हैं । 

( मेटेरिया मेडिका ) के पृष्ठ ४४६ पर पारद्‌ प्रयोग के प्‌ 
टोक्सिन एकूशन ( तात्कालिक पारद विष प्रभाव ) शीषक में | 

; है। उसका भावाथे यह है कि पारद्‌ के यौगिक वि विशेषकर रस. 





कपूरादि ( रस कपूर, केरोसित्र सबलिमेट ) रस पुष्प ( +लोमल, चुधानिधि 


रस | मुम्धरस ( ग्रे पाउडर ) क्रोष्ठ में भयद्ूर प्रभाव करते 


से वबमन, विरेचन, खुल, रक्तातिसार, मूच्छु श्र रा शज्त मेँ पे 


.... मरण होताहै। 6 क्‍ | 
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सलाह व0०च्ांठ 807007--4ै2पर/68 9080४78 78 70% 
७070, काटप्रापककड ९89७९टॉंक 7. 6 ैकटाएं० 
508, 970वैंप०6 80ए676 88४8070-676ण॥78 शा ए०एएं- * 
एफ, एथागड, एपापइए2, 30प 0]0049ए7 80008, ००8 086, 
छाती ७ए९7० 46७7. 
246/0४6 2: 66४८6 496 4#॥७६३९७६६८७ 00/ /8. (४/08/९. 
(22८७८ <४6.) 
इसीलिए पारद के सेस्कार करने की व्यवस्था रस्त 
शास्त्रों में की गई है कि जिससे ये दोष कम हों ओर द्रव्यान्तर 
संयोग से रोगनाशक व शक्तिप्रद गुण उत्पन्न हो जावे। 
पारद्‌ का विषप्रभाव तो स्वाभाविक है। जब खान से 
पारद निकल्लता है, उसके साथ में संखिया धयोर एन्टिमनी 
( स्रोतोजन ) निकलते हैं ( देखो मिनरल डिपोजिटप प्रृष्ठ ४४६ 
44%58/46 222090७868 0४ 7#द/0॥06/-7.४३४५7८७ ) ये दोनों 
द्रव्य भयकूुर विष हैं ओर उड़नेवाले भी हैं, इसलिए 
पारद्‌ को शुद्धि करते समय इनको अशुद्धियों को दुर करने 
का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए । पारद में दो योगिक- 
दोष नाग ( [.००१ लेड ) ओर बंग ( 70 टिन ) के माने गये 
हैं। यह नव्य दृष्टि से भी बिल्लकुछ ठीक हैं। 
“ग्रोगिको नाग बड़े ढ्वो तो जाइड्याध्मानकुछदो ।” 
( २० २० स० पृष्ठ ११३ ) 
घोष की मेटेरिया मेडिका ऐण्ड थेराष्युटिक्स नामक 
प्रन्थ में लिखा है कि पारद्‌ में लेड, टिन आझोर अन्य घातुओं 
' की अशुद्धि रहती है ( [709च77068---.6& पक 870 00767 
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.._ 77869] पृष्ठ ४३६ ) 
..._.. अन्य धातुओं के विषय में ताडर ब्रन्टन नाम के विद्वान 
. ने अपने “फामकोछोजी थेराप्युटिक्स ऐंड मेटेरिया मेडिका' 

..... नामक अनन्‍्ध के पृष्ठ ६६१ पर लिखा है कि “(08॥6+- प्रा्[5 

..  687€०ंथाए [९७० ? बिपाश्शा6 कप क्रापधणाए 0789 0९ 

2०3०१. अर्थात्‌ अन्य अशुद्धियों में लेड, नाग, घार्सेोनिक 

( संखिया ) और एन्टिमनि ( ब्लोतोजन ) हो सकते हैं। इन 

अवतर : से स्पष्ट है कि पारद में क्नन्य धातु मिल्ले रहते 

..... लिए मलदोष मानना सवंधथा सत्य ओर ज्ञातव्य 
पारद के मिश्रक 

धातुओं के परस्पर मिश्रण को अँग्रजी में अलोय 

( 0.09 ) कहते हैं। पारद के प्रसड्ञ में 'रसरलसमचय' में 

अलोय बनाने की विधि इस प्रकार लिखो है 
“काष्ठोषष्यो नागे, नागो व्भेप्थ बड़मपि शुल्ते 
शुल्बंतारे तारं कनके, कनऊं च लीयते सूते ॥” 

अर्थात्‌ कांष्ट ओषधियों के सत्वक्षारादिक नाग के साथ 


मिलकर मिश्रण बनाते हैं, इसी प्रकार नाग और बंग, बंग और 





















वान्र, ताश्न ओर रजत, रजत और खुबर्ण, सुबर्ण और पारद 
मिलकर व्यवहारोपयोगी मिश्रक (.3॥09 ) बनाते है । अब 





.. विचारणीय यह हे कि सप्तकज्चुक क्‍या है। आधुनिक रसायन 
ओर खनिज्ञ विज्ञान के परिशीलन से पता चलता है कि पारद 
याय: स्व धातुओं से भारी है । जब य 





५4 
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हि लक कल कस कक न. लक 
के आवरण को कञ्घुक कह सकते हैं । रसायन किल्ष रास्फ्रो ने 
नीचे लिखे घातुओं के साथ पारदीय मिश्रक ( 0]0ए ०: 
७७००प7०ए ) बनना लिखा है। ये मिश्रक धातुओं के अनेक 
व्यवहारोपयोगी रूपान्तर बनाने के लिए किये जाते हैं । 


पारद्‌ के मिश्रक अत्यधिक दबाव पर (०0 श्थाह पा 
07688प7९ ) विश्लिष्ठ हो जाते हैं अर्थात्‌ पारद्‌ अलग निकल 
आता है । सम्भवतः इसी ज्ञान के आधार पर आयुर्वेद्‌ के 
। रसशास्त्रश्ों ने पारद्‌ को शुद्ध करने के ल्लिण अनेक प्रकार की 
| शोधन विधियों का आजिष्कार क्रिया है। साधारणतया पारद्‌ 
छेटिन गेबर (706 ॥,७07 (४००९०) के लेखानुसार बंग, सुवर्णा, 
ताम्न, रजत, ओर लोहे के साथ मिलता है। इसके बाव के 
लेखकों के अचुसार यह यशद्‌, नाग और पेलेदिये (28[]807प70) 
नामक धातु के साथ भी मिलता है । लोह के साथ कठिनता 
से मिलता है । बाज़ार में ये मिश्रक व्यापार के लिए धाते हैं । 
| पारद ओर बंग का मिश्रक दर्पण पर कलई करने के काम में लाया 
। जाता है। खुबर्ण ओर रजत के पारदीय मिश्रक सोनहरी,-रूपहरी 
| गिलट की कारीगरी में उपयुक्त होते हैं। यशद्‌ ओर बंग के 
| पारदीय मिश्रक विद्युत्‌ यंत्रों की रबर पर चढ़ाने के लिए तय्यार 
। होते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न मात्रा से बने हुए रज्ञत, ताज्न, 
। बंग ओर कभी कभी सुवर्ग ओर प्लेटिनम के पारदीय मिश्रक 











दाँतों के खुक्लल भरने के काम में आते हैं। इनके अतिरिक्त 
पोटासिये ( 2१0088807॥ ) सोडियम्‌ ( 50पं0०7 ) अमोनियम्‌ 
+( 4ैपा7णांपर) ) केडमियम ( (४वफ्राएए ) के अमाद्गम 
(4०0७8०७४8 ) भी तय्यार हीते हैं। . « 


! 
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पारद के कज्चुक 


पे भिन्न भिन्न प्रकार के धातुओं के साथ मिलने से पारदू- 
ह मिश्रक ( 4098 ० 7००ए7ए ) का रूप, रहड्ज, शुण, धर्म 
.... पृथक पृथक होते हैं, इसीलिए कव्चुक ओपाधिक दोष पारद्‌ में 
. माने गये हैं। 
“ओपाधिका पुनश्चान्ये-- 
कीतिताः सप्त कड्चुका:” ॥ ल्‍ 
“पपटी पाटदिनी भेदी द्रावी मल्लनकरी तथा | 
अधकारी तथा ध्वांत्ती विज्ञेयाः सप्त कम््चुकाः ॥ 
( २. र, स. पुष्ठ ११३ 
इस पाठ से स्पष्ट है कि पर्पटी आदि नाम-कल्पना द 
मिश्रक की आकृति, गुण ओर काय के ही आधार पर की गई 
है। इसीलिए ठीक इसी शछोक के नीचे लिखा है कि-- 


कक पु 


“तस्मात्सूत विधानार्थ सहायेनिपुणेयुत 
“संस्कारोपस्करमादाय रसकम समाचरेत्‌ ॥ क्‍ 
भावारथ--इसलिए कि पारद में ओपाधिक कञ्बुक रहते 
अत: सूत विधानाथ अर्थात्‌ पारद्‌ को पृथक करने के नि| 
निपुण रसायनविज्ञ सहायकों के साथ सब आवश्यक सामान... 
एकत्रित कर रसशोधन कम प्रारस्म करें। इसी प्रकार 




















गररः 
के मिश्रक का हद । यह बात 
... शुद्धि प्रकरण में लिखे हुए पाठों से भी साफ़ साफ़जादिर, 
. होतीदे। ५ * 











कि 
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“उक्तोषघिम॑दित पारदस्य 
यन्त्रस्थितस्योध्वमधश्व तियक्‌ ॥| 
निर्यातन पातन संशमुक्तम । 
बड्रगाहि संपर्कंज कज्चुकष्नम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पारद्‌्-शोधन प्रकरण में लिखी ओषधियों के साथ 
पारद को पीसकर पातना यन्त्र द्वारा ऊर्ध्ध, अध:ः ओर तियंक 
पातन ( ऊँचे नीचे झोर तिसकछे उड़ने को ) करने को पातना संस्कार 
कहते हैं ओर ऐसा करने से बंग (टिन 7४9 ) और अदि 
( लेड 4,०80 ) संपर्केजन्य कज्चुक नष्ट होते हैं । 


आधुनिक विद्वानों ने पारद्‌ पर वायु विशेष (गेत )का 
भी कझूचुक ( भझावरण ) साना है। यह आवरण अत्यन्त सूच्म 
होता है ओर विशिष्ट यन्त्र द्वारा ही परीक्षा किया जा सकता है । 

४ व, उ, प्रछोर थशाते 3. छाहशाएशी ग8४6 8097) 
पर860 8 [89९७ 07 98980776तें 888, 07]9 " 076 शातेरठप्रो० 
प्गठार 0889 926 6९060 00069]ए ता ह6 8पर्षछ26 रत 
70670079.7 (/00976[४ 0 070 -ैईशटह/'॥/ 26४ 4?८/८ 2४) 


रसशारस्त्रियों ने भी मिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न 
प्रकार के पारद के दोष माने हैं । यदि वंद्य लोग भी प्रहिर्राश्रि 
परिश्रम करके नवीन यंत्रों का आविष्कार कर या धाष्य यंत्रों की 
सहायता से विश समाज को सिद्ध करके यह दिखलादे कि 
हमारे रसशास्त्र के प्रयोग सब विशेष विज्ञान सम्मत हैं 


क् 


का 












। उठ जावे | क्‍या सर 
उत्पन्न, होकर हमारी इस 


0 





तो छुद्ध भारत का कितना मस्तक 
जे० सी० बोस का सा बीर* वेद्य 


हि 
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अभिलाषा क़ो कभी पूरा करेगा £ 


पारद में अन्य धातु मिलाकर जब मिश्रक बनाते हैं तब 
जो प्रभाव होता है उसके विषय में रसकामधेनुकार ने 
रसेन्द्र्यूड्रामणि का ज्ञापाठ उच्चत किया है वह विचारणीय है-- 
“आकृष्णश्चपलो रूक्ष: कपिठः कालिकाबुतः 
तमारजीश जानीयात्‌ सूतक॑ वातकोपनम्‌ ॥ 
श्वेतव्च विद्धि सुस्निग्ध गुरभोजन भोजिनम्‌ 
.._ नागजीएण विज्ञानीयात रसेन्द्र कफश्नोपनम 
प्रागुक्तलक्षणेयुक्त.. समस्तंजीशतां . गतम्‌ । 


उकाा&ु ०8१४७ २३४५ ॥०0० ७४ ३४॥७:७७ ५५०४१: क्ष/२६॥७४४४२६७१७७:४:/७७६७४:४:०७#।७॥2६४॥ 


तथा रसकतजोण च रखेन्द्र साक्निपाति 
तादश वजेयेद्यत्तात्तया खत घन 
, प्नियन्ते प्राशिनों यस्य भक्षणात्त परित्तिपेत्‌ 
( रसकामधेनु: पृष्ठ ३२९ ) 

रेखांकित शब्दों पर ध्यान देने से स्पष्ट है कि यशाद्‌, नाग, 
रसक आदि खनिज जिस पारद में मिले हों ओर बह घन 

( ठोस ) और गुरु हो तो उसको त्याग कर देना चाहिये । 
यहां पर आर शब्द यशद-बाचक रहते हुवे भी बड्ढार्थ में 
सममभना चाहिये क्‍योंकि प्राचीन काल में यशद्‌ के स्थान पर 


0 ३ के माफ कोप हाई हक 7६ 4 ॥ # के #+ २ हे अन्य 

























... रसक अलग भी लिखा है। रसक के सत्वपातन में भी 'यहाद 
ः न लिखकर ““बज्ञामं द्वते सत्वम” पेसा लिखा है 
के अवलोकन से यह ओर भी स्पष्ट हो ज्ञाता 

के संयोग को ही कड्चुक कहते थे ओर उपाधि 
मुक्त करने के लिये पारद्‌ की अष्टादृश संस्कार व्यवस् 
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शास्त्रियों ने की हे ।. कुछ ओर दोष भी रससम्रन्थों में पाये 
जाते हैं, पर उनका कोई विशेष उपयोग ऐसा नहीं प्रतीत होता 
कि जिनका आधिक्य से विचार किया ज्ञाना आवश्यक हो। - 
भूमिज, गिरिज, बारिज, जो दोष माने हैं वे सरलता से 
समझ में आ सकते हैं । जिस भूमि से पारद निकछा उसके 
संसगेज दोष, जिस स्त्रोत के जल में घुलकर ऊपर आकर 
हिंगुल के रूप में बना उसके दोष ओर जिस पर्वत के अन्तराल- 
" की दरार से निकला उसके दोष भी पारद्‌ में रहना संभव हैं । 
। इसलिये शुद्धि के समय जहाँ से खनिजञ्ञ पारद्‌ एकज्ित किया 
गया हो वहाँ के स्थान के संसग से होने बाले सब दोषों का 
परिहार अवश्य कर लेना चाहिये। फक्वितना सूक्ष्म विचार हे । 
किन्तु दुःख है कि आजकल हम लोगों को यहे भी पता लगाने 
की इच्छा नहीं कि बाजार में जो वत्तेमान पारद्‌ आता है. उस्र 
का उद्गम देश कहाँ पर है ओर उस देश में पारद्‌ के साथ 
सहयोगी धातु कोन कोन निकलते हैं और उनका पारद पर क्‍या 
प्रभाव पड़ेता है, अथवा उसकी शुद्धि क्‍यों की जाती है ओर 
शुद्धि के द्रव्यों का पारद के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ! हम 
पारदके सब ऊत्य केवल इसलिए करते हैं कि शास्त्र की आज्ञा है ! 
इसका फल यह होरहा है कि अन्ध्रकार में प्रयत्त किया जाता है । 
करने वाले को बिना ज्ञान के काम करते रहने से उद्देश्यहीन 
की तरह थ्रान्ति द्वो ज्ञाती है, ओर वह उस प्रयत्न से विय्त " 
हो जाता है । यही कारण है कि वेद्य समाज पारद के संस्कार 
करने में इतना उदासीन हो गया है। पूर्वाचायों ने पारद पर 
अथक परिश्रम कर उसके अनेक अदभुत शुणों का ज्ञान प्राप्त 
किया ओर बह ज्ञान ऐसा व्यापक स्थिर किया कि 
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.... प्रत्यक्ष वादी वेज्ञानिक भी अनेक परीक्षाएँ कर प्रायः उसी फत् 
पर पहुँचे हैं। इस समय पोर्वात्य और पाश्चात्य ज्ञान को 

«एकत्रित करफ्रे आगे बढ़ने के लिये प्रयत्ल करना परमावश्यक है। 
ज्ञापान इसी कारण उच्नत हो रहा है ओर सारा संसार उसका 
मान करके उसके आविष्कारों से त्वाभ उठा रहा है । अभी हाल 
ही में उसने मोती को शीघ्र पेदा करने की क्रिया के आविष्कार 
'से संसार में नवयुग उत्पन्न कर दिया है “स्वातो सागरशुक्तिकृष्ति- 
पतितं तजायते मोक्तिकम”” की युक्ति का शतश: खयडन कर श्रदों 
का लाभ प्राप्त कर रहा है। 


शुद्ध पारद के लक्षण । 


शुद्ध पारद्‌ चांदी जेसा उज्ज्वल व का होता है। 
साधारण ताप-क्रम पर यह द्ववरुप में रहता है। हिलाने से .. 
इसके गोल कण बनते हैं। पारद अत्यन्त शीतांश पर सफेद 
राँगे का सा ठोस हो जाता है ओर वह चाकू से काटाजा 
सकता है। द्ववावस्था में पारद्‌ की पतली तह पारद्शक 
होती है ओर उसमें नीले रह्ट की ञआाभा दिखाई देती है। 
थोड़ा सा पारद्‌ एक काँच या चीनी के बतन में रखकर उस- 
पर ऊपर की ओर से पानी की तेज धार गिराई ज्ञाय तो पारद 
के बुलबुले ( 300068 ) पानी की सतह पर तेरते नज़र आते... 
हैं, ओर इनमें नीली आभा दिखाई देती है. तथा वे शीघ्र फूटकर 
ठोस पारद्‌ू-कण के रूप में बदल जाते द 

पारद्‌ का आपेत्तिक घनत्व जल की अपे 
३४५७ डिग्री की उष्णता पर पारद्‌ उड़ने लगता है । 
गा चाष्प रह्न रदित होती है। रसायन शास्त्र के * 
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यद्यपि पारद्‌ बहुत ऊँची डिञ्नी की उष्णता पर उड़ता है तथापि 
साधारण ताप-क्रम पर भी अत्यन्त स्वव्प मात्रा में उड़ता देखा 
गया है। एक चीनी के बतेन में पारद रखकर ऊपर खुबणे का 
पत्र ढकने से दो तीन मास में इसकी मन्द्‌ डड़नशीछता की 
परीक्षा हो सकती है । इतने समय में सुबरश के पत्र पर पारद्‌ 
लगा दिखाई देगा । पारद्‌ द्वव होतेहुए भी शक्कर, गन्धक ओर 
खड़िया की त्िगुण मात्रा के साथ घोटने से अत्यन्त सूक्ष्म करों 
में विभक्त हो जाता है। इसे पारद की मूच्छेना या मरण 
( ॥5070007 07 १०967772 ) कहते हैं। (राषस्को कमिस्ट्री 
भाग २ दी मेटल्पत पृष्ठ (१४ ओर ४१४ ) 


रसशास्त्र में शुद्ध पारद्‌ के लक्षण इस प्रकार लिखे हैं-- 
“अन्तः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो यो, 
मध्याहसूयप्रतिमप्रकराशः । 
भावाथ--भीतरी भाग में नोलाभ, बाहरी' भाग में रजत 
सा उज्ज्वल, मध्याह के सूर्थ की सी आभा वाला पारद्‌ शुद्ध है | 
ये लक्षण उपरोक्त नव्यमत का सारमाज्र हें। 


अशुद्ध पारद के लक्षण 
साधारणतया बाज्ञार का पारद किसी विशेषांश में अन्य 
धातुओं से संयुक्त रहता है, इस कारण यदि्‌ साफ़ चीनी या 
काँच के बतंन में थोड़ा सा पारद्‌ रखकर उसे तिरक्ता करें तो 
पारद्‌ के कण पुच्छ युक्त दिखाई देंगे। अशुद्ध पारद्‌ को 
यदि वायु में हिलावें तो पारद्‌ के ऊपरी भाग में काले से चूणे 
की सतह जम जावेगी जिससे प्रारद्‌ के छोटे छोटे कण आवृत्त 
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पु 
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हो जावेंगे+ यह रज पारद्‌ के साथ मिले हुवे धातुओं के 
औक्सिडेशन ( आतंचन ) होने से उत्पन्न होती है। इसी बात 
का संस्कृत अनुवाद रसतरड्रिणीकार ने बहुत झसुन्द्र नीचे 
लेखे पद्य में कर दिया है ओर कडख्च्चुक के लिये दवी भाषा 
में प्राच्य पाश्चात्य सम्मति भी प्रक्राशित करदो है । 
हर ह “धातवो रससंस्छिष्ठा यदा विष्यापदासूतम । 
पा शाहन्ति हि तदा तेषां कश्चिदभागोपवशीयते ॥ 
ततश्चूणत्वमापन्ना रसमाचकछादयन्ति ते | 
तेनावरणसाम्येन घातवः सूतसेंगता: ॥। 
कड्चुकाख्यां भजन्तीति प्राच्यपाश्चात्यसंमाति 
केश्चिदेते कव्चुकारूया दोषा ओपाधिकाः स्खता: 
रस तरंगिणी पुष्ठ २७ 
पारद्‌ को अन्य धातुओं से मुक्त करने का सिद्ध उपाय 
पातन संस्कार ()50]90800) है। यह एक वेचित्य हे 
जा थोड़ीसी भी मात्रा नाग या यशाद की पारद के साथ एि 
दी तो उसकी उड़नशीलता बहुत अल्प हो ज्ञायगी ( राष् 
हा भाग २ पृष्ठ ४५१२ ) यह बात प्राच्चीन रसशास्त्री भी भली प्रकार 
। जानते थे ओर इसका उपयोग रससिन्दृर के नीचे लिखे पाठ में 






























हा ... “भागों रसस्य त्रय एवं भागा, ल्‍ 
गन्धस्यथ साष5: पवनाशनस्य । 
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क्र 
लि 5३ ३.३ ८ का कार # आज जला जज १ह प॥ह| ९५॥ ५ के कक. ५, / 
मीगंण। आए # कि कि भू ४2 


स्वेष्य्य सत्कपय्केघरीं तां, ४ 

मुखे सचूर्णा गुटिकां चद्त्वा। 

क्रमाग्निना चीणि दिनानि पक्‍त्वा, 

तां वालुकायन्त्रगतां, ततः स्थात्‌ ॥ हि 

बन्धूकपुष्पारुणमी शजरूय, 

भस्म प्रयोज्यं सकलामयेषु । 
क्‍ निजानुपानेमेरणं जर्य च॒ - 
| निहन्ति वत्तक्रमससेवनेन ॥? 
। ( आयुर्वेद प्रकाश पुष्ठ ४६ ) 


रसशासत्र के अनुसार अशुदू पारद का स्वरूप | 


“श्ूज्न: परिपांडुरश्व चित्रों नयोज्यो रसकम सिद्धों? 
भावार्थ-धूम्र, पांडु ओर चित्र विचित्र वर्ण बात्ता पांरद 
व्यवहार में न लावे अर्थात्‌ ओषधि के लिए उपयोग न करे । 
पेसे पारद में घात्वन्तर संयोग अबश्यम्माबी है । 
रसग्रन्थों में विष, वह्नि, मल, नाग, बड़ आदि दोषों 
के अतिरिक्त, चाप्य, गिरि ञझोर असह्याग्नि ये तीन -महादोष 
ओर भी माने गये हैं। मेरे विचार से ये पारद्‌ में अवश्य 
विचारणीय दोष हैं | चपल (विस्मथधातु) कभी कभी पारद के साथ 
मिला रहता है। चपतल के साथ पारद उसके द्ववर्णांक ( मेलिटिंग 
प्वांइन्ट ) को घटाने के लिये मिलाते हैं। अर्थात्‌ पारद पिल्लने 
से चपल शीघ्र ही अत्यन्त मन्द्‌ आँच पर पिघल जाता है ओर 
स्टीरीयो टाइपिंग ( 9६20/७०६७]४7४ ) के व्यापार में आजकल 
' लगाया जाता है| ऐसे व्यवसाय में लगा हुआ पारद्‌ यदि काम 
में लाया जाय तो उसमें चपले घातु की ध्मशुद्धि रहना अवश्य 
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सम्भव हे-। प्राचीन काल में भी अनेक व्यापारी चपल के 
मिश्रक ( 3)।098 ० 985&9प्रा3 ) बनाते हों तो क्‍या आश्चय 
है। इस धातु के जितने गुण लिखे हैं, वे आज भी वेसे ही 
मिलते हैं। विशेष कर इसको रस बन्धन कारक लिखा है, 
ओर लाक्षावत्‌ यह शीघ्र द्वाबी भी है। इसका एक योगिक 
बुड़स मेटर ( ४००वत8 7०वें ) के नाम से बाजारों में आता 
है। उसका द्ववर्णांक ( मेल्टिंग पोइन्ट 0९० 70 ) ६०.४ 
डिग्री है। रूम्भवत: यह बहुत कम मिलता है इसी लिये 
हि गोण दोषों में गिनाया गया है। इसी प्रकार गिरिदोपष समभना 
चाहिये, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जाचुका है। तथापि 
यह स्मरण रखना चाहिये कि आरसेनिक ( संखिया ) और 
पेन्टिमनि (सुरमा ) पारद फे खनिज्ञों के साथ ही अधिकांश 
निकलते हैं ओर ये उड़नशीछ भी हैं इसलिये इनके दोषों को... 
गिरि दोष माना जाबे तो ठीक ही है। इसी प्रकार पारद के... 
खानिजों के प्रकरण में लिखा गया है कि कुछ ऐसे पारदीय 
खनिज हैं जो ओऑक्सिजन ओर नमक की गेस ( छ्लोरिन ) के, 
अत्यठ्प मात्रा में पाये जाने वाले, योगिक्न हैं और अपेक्षाकूत 
अत्यन्त डउड़नशील हैं। सम्भवतः इन्ही योगिकों को देखकर 
पारद में असह्याग्नि दोष गोणरूप में माना गया है। ऊपर 
लिखा दी जा चुका है कि पारद ३५७ डिग्री के तापक्रम पर. 
उड़ने लगता है । यदि किसी गेस के कारण यह शक्ति अल्पताप... 
क्रम पर उत्पन्न हो जावे तो उसे असच्याग्नि दोष कहना सर्बधा 
सम्भव है । इसी बात की पुष्टि नीचे के अवतरण से ठीक. 
हो जाती हैे। इसमें स्वाभाविक और सांसर्मिक दोषों को. 
एकत्र लिखूकर फिर पृथक कर "दिया गया 
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“जागो बंगो मत्त वहिश्चापल्य थे विय गिरिः । 

असहयाग्निमहादोषा निसर्गाप्पारदे स्थिताः ॥ 

विष वह्निमेलश्चेति दोषा सुख्यतमासत्रयः । 

( आयुर्वेद प्रकाश पुष्ठ ३ ) 
इसके अतिरिक्त कुछ वेद्यों का विचार है कि पारद की 
ज्ञो स्वाभाविक उड़नशीलता डे! वही इसका असहाग्नि दोष. 
है ओर जो इसका साधारण ताप-क्रम पर द्वव रहने का स्व- 
भाव है वही चापत्य दोष है । गिरिदोष के विषय में कोई मत 
प्रकाशन ही नहीं करते । मेरे विद्यार में धातु के स्वाभाविक 
गुण को दोष मानना ओर उसको दर करने की चेषश्ा करना 
समय ओर घन का अपव्यय मात्र है। ऐसा मानने से पारद 
का धातुत्व हो नए्ट हो जाता है, तथा द्वव्यान्तरत्व हो जाना भी 
सम्भव है । इस परम का कारण अनश्यास, पारद की क्रियाओं 
का ल्ोप, ओर संग्रह ग्रन्थों में पाठ व्यक्तिक्रम है, ओ शरने: 
शनः फिर विचार पूवेक अनुशीलन, सतताभ्यास ओर कर्म- 

नेपुण्य प्राप्त करने से दूर होगा 


पारद के सस्कार 


उक्त दोषों को दुर करने के लिये प्राचीन रसशाख््रियों 
ने बड़ा परिश्रम किया है। पारद के श८ संस्कारों का 
आविष्कार किया एवं उनसे पारद्‌ में अ्रदश्युत 
गुण उत्पन्न करने का प्रयल किया हैं। किन्तु दुःख 
है कि इस समय देश में ऐसा एक्र भी व्यक्ति नहीं जी अपने 
अमुभव से यह दिखा दे कि इन संस्कारों का करना क्यों आव- 
इयक है ओर इनके करने से बस्तुतः कपो कया" विशेषतायें 
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पारद में उत्पन्न हो जाती हैं। आलस्यच॒श यह दशा ऐसी 
हर विक्ृृत हो गई है' कि सस्फारोपयोगी सामान ओषधिसस्भार 
आदि भी नही मिलते हैं ओर उनके नामों व परिचय में अनेक 
पा प्रकार का स्रम फेल रहा है। इसका निर्णय “परीक्षकेबहुमिः 
के परीज्षितमाप्तवाक्यम” के चरहोक्त उपदेशानुसार करने से ही 
क्‍ निणणय होगा। यहां पर इतना ही लिखना इस समय उपयुक्त 
प्रतीत होता है कि रसग्रन्थों में अठारह और आठ संस्कारों 
को करने की सल्वाह है। इनमें से कम से कम तीन ओर 
अधिक से अधिक आठ संस्कार करने की प्रथा कहीं कहीं झब 
भी प्रचलित है। ये सुखसाध्य हैं। केवल निरन्तर समय 
लगाने की जरूरत है। मेरी राय में बाजार के साधारण 
पारद को शुद्ध करने के लिये रसशास्रोक्त तीनों प्रकार 
पांतन संस्कार तो अवश्य ही कर लेने चाहि ल्‍ 
ओषधि में उपयोग करने के योग्य नहीं रहता क्‍ 









































रस ग्रन्थों में पारद के संस्कार इस प्रकार गिनाये गये 

स्यात्स्वेदन, तदनु मद्‌नमूच्छेन चल, ल्‍ 

. उत्थापन पतनरोध-नियामनानि । 

संदीपनं, गननभक्षणमानमत्र, 

संचारणातदनु गरभगता द्वतिश्व 

क्‍ बाह्मद्रतिः खूतकजारणास्यादु, क्‍ 
हक ग्रासस्थता सारणकम पश्चात्‌ । क्‍ 
रा सकामण वेधविधिः शरीरे क्‍ 
ल्‍ट योगस्तथाष्टाद्शधाष्ञ॒कर्म ॥ ्ि 
१ स्वेदन, २ मर्देन, रे सूच्छुन, ७ उत्थापन, ५ पातन,द रोधन, 
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हि 
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७ नियामन, ८ संदीपन, ९ गगनभक्षणमान, १० सश्चारण, 
११ गर्भद्रति,, १२ वाह्मद॒तिः, १३ जारणा, १७४ प्रासः, १४ 
सारण कर्म, १६ संकरामण, १७ वेधन, श्८ शरीरयोग॥ 
इनके अतिरिक्त, बोधन, रञ्षन ओर अनुवासन संस्कार 
भी माने गये हैं। पातन संस्कार ऊरध्वपातन, अधोपातन ओर 
तियकपातन भेद से तीन प्रकार का है। उक्त श्८ संस्कारों . 
में पूर्व के आठ संस्कार करना अधिक कठिन नहीं है किन्तु शेष 
दश संस्कार करने में विशेष रासायनिक क्रिया-कुशलता की 
आवश्यकता है। चारण, सक्रामण, आस, सारण, बेघन, शरीर- 
योग, दुति इस शब्दों का पारिभाषिक अथे निश्चित करना ओर रा 
अनेक उपलब्ध ग्रन्थों के परस्पर विरुद्ध पाठों का विचार कर .. 
प्रत्यक्ष अनुभव करने की अत्यन्त आवश्यकता है। संस्कारों का 
अनुभव स्व॒तन्त्र निबन्ध में प्रकाशित करने का प्रयत्न किया 
जावेगा । आयखुर्वेद्भकाश लिखित गुरुशिष्य परम्पणा चलाये 
बिना रसायन शास्त्र का उद्धार ओर प्रचार होना असम्भव है। 
झजुभवहीनता ने ओर गोप्यं गोप्यं प्रय्ष की संकीर्याता ने 
रसों के दिव्य चमत्कारों से हम आज बश्चित हो रहे हैं' ओर 
वेदों के अ्थों की तरह आयुर्वेद के अनेकार्थ शान के लिये 
मेक्‍्ससूलर जैसे संस्क्रतश पाश्चात्य बेच की प्रतीक्षा होरही है । 
जमनी वाले मकरध्यज, चन्द्रोदय आदि बनाकर बाजार में भेज 
रहे हैं इससे अधिक वचद्यों की क्‍या दुर्दशा होगी | सर्वनाश होने 
परही क्या हमें जाग्रत होने की बुद्धि प्राप्त होगी ! प्राचीन समय 
में गुरु शिष्य परम्परा की केसी सुन्द्र व्यवस्था थी-- 
५ “अ्ध्यापयन्ति यदि दशयितु क्षमन्ते, सूतेन्द्रकर्म गुध्बो गरुद्वस्त एवं। 
शिष्यास्त एवं रचयन्ति पुरो गुरूणां, शेषरा: पुनस्तदुभगाभिग्य भजन्ते ॥ 
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इन तालिकाओं के देखने से स्पष्ट हे कि भारतन्नर्ष में दस 
वर्ष के अन्दर कितना पारद विदेशों से आया है। प्राचीन 
काल में भी संभवत: इसी प्रकार अल्पाधिक्य मात्रा में विदेशों 
से पारद्‌ का आयात हुआ करता होगा । * 


पारदीय खनिज प्राप्ति के स्थान 
ब्रिटिश बोनियो ( 30098) 07760 ) 


इस प्रान्त में रक्त-हिंगुल्ल ( हंसपाद ) प्राकृतिक पारद ओर 
रसपुष्प ( केलोमल ) अल्प मात्रा में पाया जाता है। 


भारतत्रष ( [ता ) 


यहाँ अबतक कोई निश्चित स्थान पारद्‌ या उसके खनिज्ञों 
की प्राप्ति का विद्त नहीं हुआ है । अभी हालही में चित्राल 
(पंजाब) की नदी की रेत में हिगुल के अस्तित्व का पता लगा है । 
यह स्थान सावधानी पूर्वक सुरक्षित कर दिया गया है। (मानोग्राफ़ 
ऑन मकयूरी झोस पृष्ठ २२) इसके अतिरिक्त अदन ( / पल! ) 
अफ़गानिस्थान (20]97॥80७0) घ्ेडमन आइलेन्ड (:30 87] 
88708 ) वर्मा ( छिएा॥&॥ ) तिब्बत (५४७॥ ) आदि 
पाश्ववर्ती देशों में भी हिग्रुल के मिलने की संदिग्ध सूचनाएँ 
समय समय पर प्रक्राशित हुईं हैं ( विश्नलोग्राफी भाग २ प्रप्ठ ३६ ३. ) 


अफोका ( ॥:0७ ) 





न्यासालेन्ड ( ४६४४४] ४7१५ ) नामक स्थान मे पारद का 
होना बताया गया है किन्तु उसकी ब्यं ध्ं्रभीतक 





ब्योरेबार रिपोर्ट 
प्रकाशित नहीं हुई है 























६६ आयुर्वदीय खनिजञ्ञ-विज्ञान 
यूनियन झाफ़ साउथ भ्रफिका ( 07707 ० 50008 ै.770& ) 


ट्रान्सवाल जिले में स्फटिक के साथ मिला हुआ हिगुल 
पाया जाता है एवं इसी देश के अन्य स्थानों में गेलेना 
(७]०१०--लेड सल्फाइड ) यशद्‌, (3)000० स्फटिक, रेशशिला 
आदि के साथ में मिलता है। एक स्थान पर प्राकृतिक पारद 
सुबरग के साथ भी पाया गया है । 
उत्तरीय अमेरिका ( 2४०7४ 277९770& ) 
द केनाडा ( (977809 ) के सब प्रान्तों में मिन्न भिन्न 
४ खनिजपाषाण ओर डष्णस्त्रोतों में प्राकृतिक पारद श्र 
हिगुल पाया जाता है । 
भ्रास्ट्रेिलिया ( 3प्४77808 ) 
इस देश में हिगुल आर प्राकृतिक पारद अनेक स्थानों 
पाया जाता है। सन १८६२ तक केवल क्वीन्सलेन्ड ( 
]9006 ) से १३७०० पाउन्ड पारद निकाला गया 
ज्वालामुखी पाषाणों में भी अधिकतर पारदी 
मिलते हैं । पारद के खनिज्ञ निकालने के लिए 






















इस देश में भी पारद के खनिज 
अभीतक पारद निकालने का काम प्रारस्भ नहीं इआ' 
लिए यहां के खनिजों का व्यवद्वारिक मूल्य का पता नहीं 
सका है । 





न्यूज़ीलेन्ड ( ]0०ज 268]800 ) 

















|] 
|] 
। 





पारद ओर पारदीय खनिज ६७ 


हरीश #27९ 2यप७रशपक कक फल 2 पक पिया चर जि आ िबक चि एक 3 “ चालक पक. चिपक 3७० “पक / स्‍तर जिक्र ी यह 3 भे ३५८ पिन सपा परम चर ७८ न चिपक कक ५ रस. “ 


अनेक स्थानों में पारदीय खनिज पाये जाते हैं। खन्‌ १६१७ 
से १६२०७ ३० तक ५०० फ्ल्लास्क पारद्‌ पुददी पुही ( ?एाां 
?प्ए ) नामक स्थान से निकाला गया था। इस देश के 
एक स्थान पर उष्णस््रोत में हिशुल प्राकृतिक गन्ध के साथ 
अन्य खनिज्ञों के सहयोग में पाया ज्ञाता है । 

अल्बेनिय! ( .१09777& ) 
यह विद्ति हुआ है कि इस देश में भी पारद के खनिज्ञ 
हिंसुल ओर प्राकृतिक पारद्‌ पाये जाते हैं किन्तु ब्योरा अभी 
तक मालूम नहीं हो सका है । 
जोकोस्लोवेकिया ( (/2९०॥080ए9)29 ) 


इसके दो तीन प्रान्तों में हिगुल पारद-मिश्रक ( 4709/- 
8»7॥ ), मात्तिक, स्फटिक आदि के साथ पाया जाता है। 
खड़िया के रुपान्तरित स्लेट शमोर लावा के तर (8॥००७४ ) के 
बीच में हिंशुल, गेलेना ओर यशवद भी पाये जाते हैं। 

फान्स भोर कार्सिका ( कए७00० &70 (07209 ) 

इस देश के अनेक प्रान्तों में दिंगुल ओर प्राकृतिक पारद 
चूने ( 08/०॥० ) की भूमि में मात्तिक, स्फटिक, यशद, खर्पर 
(09॥]977770०), गेलेना (०७]००७), पारदीयमिश्रक (098०7), 
एन्टिमनि, गन्धक, आसनिक, प्लेटिनम ( 2७४7० ) आदि 
के साथ पाया जाता है। इसमें प्लेटिनम का अब्पांश ही 
मित्नता है । 

जमनी ( (/९००४७४४ए ) 

जमनी में पारद के खनिज अधिक नहीं प्राप्त होते हैं, 

जितने भी अब तक प्राप्त हुए थे वे सब काम में आ गये हैं। 


तक 





























क्ष्प आयुर्वेदीय खनिजञ-विज्ञान 


अअ्सिजर कफ कक चेक की फिजत २ज+ 5३ का १ # 3० किक 5# 3,29७ है 3 ३आकआस,छ भ0आ हल कि कक. ता + ७० ३. सह %.७ ५ |# कक >ब,क कक के त के # ६३8, कक के कर कह का कह एक फि8नच६ के नाच अ किक उ:0 ककके आफ |फ + के, 5 पक के, 4 के | कै कक 0०%, हज. (के, कक न कक 


हि तथाएि किसी किसी स्थान विशेष पर अनेक अन्य खनिज्ञों 

रा के साथ धागे की शकल के तार से हिगुल के रेशे पाये जाते 

हम | । एक स्थान पर फोसिल मच्छ्तियों में भी हिंगुल जमा हअ 

.. याया गया है| 

इसके अतिरिक्त प्राकृतिक पारद, रजतमिश्रक ( #एल- 

2709) 20700 ), केलोमल ( रपपपुष्प ), मेंटे सिन्नाबार ( कृष्ण हिंगुल ), 
मक्युरियल फेहलोर ( ९ह८या्वां ए०-९ ताम्न मिश्रक ) 

भी पाये जाते हैँ। इनके साथ साथ माक्षिक, रक्त और पीत 

का, गेरिक, साइडराइट ( 58[१6८६९ ) सुरमा ( (एटंछाक ), टेट्रा' 
का दीडराइट ( 76४॥००१७॥४ ), खुबण-रोप्यमाक्षिक, स्फटिक, 

"४ एन्टिमनि, अयस्कान्ति (?? 97० पह् 00), सिलोमेलेन (28॥]078९ 
]806 ) ध्ादि खनिज्ञ भी मिलते हैं। एक स्थान पर २७०० फुट 
ओर दूसरे स्थान पर १२०० फुट की बिस्तृत भूमि पर फेले 

हुए पारदीय खनिज पाये गये हैंँ। राइनलेन्ड ( शिगरेक्रात ) 
के जिले में ९० फ्ल्लास्क पारद्‌ प्रतिवर्ष यशद्‌ खनिज के साथ 
निकलता हे । 

अं े हे हँगरी ( प्राष्टआ 5 ) 

हे महायुद्ध के पूर्व हंगरी में वाषिक ६० टन पारद निकत्ल 

के अब उसके प्रान्त बदल गये हैं। हंगरी में एन्टिमनि के साथ 

हा पारदीय खनिज पाये जाते थे, जहां तक विद्त हुआ है आजकल 

.... इस देश में पारद्‌ निकलने का व्यवसाय नहीं होता है । 

केक इखली ( [89 ) 





































. इटली में सर्वत्र पारदीय खनिज प्राप्त होते हैं। वहां पर 





कई पक पुरानी बड़ी बड़ी खानें 
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असपाकर भेजा भेद स्किलरम कल कह. नमक चर बकरी कटआर 6२१०३ का पका कक कर कि काम भटक हर ०१९८ पु ३५०२ किरता (कर अल चिदर ब प 7१०, ५ भा /%.,8+ 8७७० #/8::#7उ, 


राजकीय तरफ से किया जाता है। इटली में पारद के मुख्य 
चार खनिज पाये ज्ञाते हैं। 
। १--स्टील शोर ( 866९ 076 55 5०४7) ८४४८ ) -दबैत्येन्द्ररुक्त || 
| इसमें ७५ फीसदी पारद्‌ मिलता है । 
। २--लीवर ओर ( ,९४९/" 078 55 [.. ९९९7५ ) यक्दाकार 












“कोरे लाइन ( (०शोएर-रिकतत्तोछाटणट ) प्रवालाभ 
हिंगुल ( श्वेत्रेख: प्रवालाभ: ) 
४-ब्रिक शोर ( ठछ॑८४६ ००७ ) गिरि सिन्दूर या रक्ताहि गुत्त 
। ( जपा कुछुस संकाश: इंसपादोमहोत्तत: ) यह पारदीय खनिज्नों के 
किनारे पाया जाता है, सम्भवतः इसी प्रकार के खनिज्ञों को 
| देखकर ऊपर के वाक्य प्राचीनों ने लिखे हैं । इटली के 
इंडिया ( [60७ ) नामर स्थान में सब से पुरानी पारद की 
बड़ी खाने हैं, इन खानों में एक्र स्थल पर फनल ( रिएगल ) 
की शकल के पाइप (नल ) या क़िद्र हैं। सम्भव है 
ऐसे ही कूपाकार छिंदू देख कर रसरत्ल समश्यय में 
“ज्ञाता कूपा च पंच च” वाक्य किसी महपि ने लिखे हों। 
इस विषय में मानों ग्राफ़ आफ़ मकंरी के प्रष्ठ ४७७ का निम्न 
लिखित अवतरण ध्यान में रखने योग्य है-- 


कह. 06 ग्रधात्ताक्वाए]ए अलंद्ीतितवापएू ।छलर क्राछ 
80ए67क प्राधिर-हीलएएत दकवए४,. छह वीएतप छा 
76 8[[छ/0प8 हक्कात॑ंक खाते. 080७, वीए फा0ए0/ 0 रण 
(फत8087.. 76: छाए ऊती दिए लता. ए50 
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।आ 


,#/ "६३ ९ नहर ३ कक; ताक तो कल के, बह के के] के दाक ताक" ह। के 4 हक हक क ५ ॥ल्‍७.॥०२३, ७.३ /#का कह कय! कक # 0 ००५ हत५ के #' आत्क सल्प, 








अत, 


.. प्णा०े-क्ोबए०त ठब्कशंग्रेंड8. 80०७7 ४0... 00880 80776 
; 879.02ए ६0 06 ९ [7068 07 7068 ( +7७]98 ) 

0 6एए8प7---8&60 +6 77९00ए7ए एंश68 6 तिणाडप०0,-- 
का ७ए९77९70, (०-००, 57024ए 879९8४78, ४76९ 0७ 
0676-60 08 8 9786 प्रशाहों, 6 ए0हॉप0ण) 0 
जाला 48 काक्रारटवें 65 6 डपार्ष॥2७ 9ए 8 तीर 





स 0९07९४४707. क्‍ 

लक पोतुगाल( ?0+पहणों ) ल्‍ 

पु कुछ वर्षो से इस देश में भी पारद्‌ की निकासी होने 
लगी है । 


रुमानिया ( रिप्रएां8 ) ल्‍ 


... इस प्रदेश के जलाटना ( £शोह7७ ) नामक स्थान के 

पारदीय खनिजों से पारद निकालने का व्यवसाय किया ज्ञाता 

किन्तु व्यवसाय लाभकारक न होने के कारणा प्राय: 
बन्द सा हो गया है । 








रशिया ( हिप5४7४७ ) 
योरोप ओर एशिया के अन्दर युक्रेन ([हाफ्ांध९) सहित 
इस देश में सन्‌ १८९७ में ६१६ “ मेट्रिक टन पारद 
निकला था । सन्‌ १६१० में तीन चार सो मेट्रिक टन के लग 
भग पारद की निकासी हुई ओर उसके एकही वर्ष के बाद... 


















सन्‌ १६११ में केवल २४५ मेट्रिक रन की उपज्ञ रह गई 
बहुत अव्पमात्रा में इस देश में पारद का रोजगार होता 
..._ सारे रशिया में हिगुल, प्राकृतिक पारद्‌, आं 


छः 


ढ़ ही 








पारद्‌ ओर पारदीय खनिजञ्ञ 


हार आत- मार /> कहर हट, हर के ० १३, /०३५,#४० ९. हि लाश ििजटी ९ जरा चित्रण 27१५, हक, कर #ट जि,हरी फट क्‍री यह ते तरच रथ ७, कक 3५. का # १० हरी. #ततथ दरार, (#०७ ,ऋताभ+ 22%, 2>म५६ #+भ. या कक पी. की नमन पल हरि, ह ३ #ऋटऋ उरी 5 अर, 


चूना आदि खनिज़ों के साथ साथ व पत्थर के कोयडछे के साथ 
भी हिंगुल मिला पाया जाता है । 
स्केन्डिनेविया ( 5८४704790ए78 ) ॥॒ 
यहां पर प्राकृतिक रजत के साथ पारद पाया जाता है। 
स्वेडन के साला ( 50]8 ) नामक स्थान पर पारदीय रजत- 


मिश्रक ( 53ए०" ४779897 ) प्राकृतिक पारद झोर किसी- 


किसी स्थान पर अब्प मात्रा में हिशुल भी पाया जाता हे । 
स्पेन ( 808४ ) 

इस समय संसार में स्पेन देशीय अब्माडन (878९7) 
नामक स्थान की पारदीय खनिजञों की खाने सर्व प्रधान हैं। 
संसार की पारद्‌ की माँग एक तिहाई इसी की खानों से पूरी 
होती है। इस स्थान की खानों में विशेषता यह है कि गह- 
राई के साथ साथ ऊँचे दर्ज के उत्तम पारदीय खनिज निकलते 
जाते हैं। इस समय तक १३०० फुट की गहराई की खाने 
खुद चुकी हैं। इस देश में शताव्दियों से पारद्‌ निकालने का 
व्यवसाय द्वो रहा है। यहां का मुख्य खनिज्ञ पारद्‌ निकालने 
योग्य रक्तहिंगुल ( ((ंग्प४०४० ) दी अधिकता से मित्रता 
है। यह हिंगुल बहुत तेज्ञ लाल रह्ग का धोता है ( (एव 
०९ ४ 72)% >€ते ००0०४० ) यहीं से सम्भवतः रसशास्रियों 
का ““जपाकुछुम संकाशो हंसपादो मद्दोत्त:” हिंगुल आता रहा है । 

यहां शुद्ध रवेदार हिगुल अब्पमात्रा में पाया जाता है । 
जितना भी मिलता है वह स्फटिक, मात्तिक ओर बराइट के रवों 
के साथ में मिलता हे । देले की शकल का हिगुल जिसमें 
७४ से ८० फी सदी पारद्‌ रहता है बहुतायत से पाया जाता 





७२ आयुर्वेदीय खनिज्ञ-विशान क्‍ 


इिरकलम री कहना करण परम, करारी ५ >रकरतशका/ १9, #*%>*७ ५, ३०३०३ ३९% क १३३ दर एक कई रिया किट के, हे जैक गो, आ कि तन कक कि ज पय ह पेए का आवक कक, ऑॉनक: ५, ० य३३ ६,३०९, ४ पक लि) ० के, एके. क-ा/ आजटिक, तट कि पिहा ॥ जटय जा, ता. 8 | + किठतवे, के ७.७ तब, हम, की ५ हे कक मे / भिजरओ॥ +फ 2 कह :॥॥१३ :000 577 फ़ाक 


सहयोग में अन्य खनिज बहुत कम मिले पाये 
जाते हैं । प्राकृतिक-पारद, केल्लोमल, बहुत कम मात्रा में 








मिक्षता है । स्पेन के एक प्रान्त में रक्त और रूष्ण हिगुल, 
हरिताल, मनःशिला, आरसनिक ( शफ्तोीए 38९7० ) सुधा. 
पाषाण ( [.770 90006 ), रेशु पाषाण ( 5७770507० ) आदि 

साथ में पाया जाता है । 


अव्माडन की खानों में सन्‌ १५६४ ३० से १०१० ई0 तक 
नीचे लिखी सारणी के अनुसार पारद की निकासी हुई है। 


| 
४ 
नव । आ/0१॥॥॥॥॥:04#%७4 एक ५ ८५५॥४॥॥॥७॥७6॥,.| || 


१५६४---१७००.._ | १७८६३ . १०३ 


(७2४५५३७७५७॥४४४७७५#३क कऋ'उव।_छ+ 8७५८ थक 0०६००... 0३१0६2002998/५७॥॥॥॥७॥8॥७६/१ए॥४:३४७/॥॥॥क॥॥5//4%॥:४॥॥॥॥/६॥ ॥॥/8/5;40400079॥:%78॥॥॥॥काफ॥ 


२ '900--- र्‌ ८00 8२ १ 38५९ ७२१ । 
न ५ 
&मराकताल७+१७१४७७०४०७५०४०५४०व ३० तनशाउ७७ 4५५५५ ७॥५५५।५१#७:४५२७६०००४:॥६ ७४५/॥५४५७७)०/क७/क्-शथवा38०३०अ्ाकत३/क्वरक4१०#..॥७४-४/३५३॥७८२३५४श॥ता७०र+(२७५॥४२७३७३ ४४५ ६#।३३+ककक+ .060७,६५: ३०८०२ ५५/३७/७०५7? अ७;७च:क्ाध्यक.:3%,..). करत्रशककार 06 ॥2॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥७.. हैं # 
१८०00-.-१ ८०४५ ६०१६ 
| ्यैँ न्‍ 
॥| हे 
७2४०3३०५७०॥७७७/:३५॥७/०/न9/७#८५७९७ ३७७४ ५. ९४०॥/न०४आन०७ ;ब4१8०७4॥ ७ ३७॥#७३५७॥७/ढ/१४(# ९ 2०84 ९2७७५ ५७४६००१४७७७७७७३॥५ ७ कदकादीभाक& 7. ; 
ई गा 
ई 


१८७६--१ ६१६ ४३००० ( भ्नुम!न ) 





| 





युगोस्लेविया ( ४ धठ० 





इस स्टेट में बोसनिया ( 20$7798 ) "हा 
सलोवेनिया. ( 90एचव08-0४0ॉां४ ७ ह 





पारद्‌ के खनिज पाये जाते ह। ्ं 6 


अं 


हा ही 




















पारद्‌ ओर पारदीय खनिजञ्ञ "हे 


एशिया माइनर ( &9798 श[ए700 ) 

इस देश में ३००० वर्षो से पारद निकालने का व्यवसाय 
हो रहा हे। सन १९०६ आर १००७ में वाषिक ३००० 
फ्लास्क पारद्‌ कोनिया ओर केरोबुरम माइन (खान ) ( ०४7७ 
37 87० ठिप्रपा0 (76७ ) में निकला था। इसी प्रकार 
एनाटोलिया (4370900]0॥ ) में ४००० से ५४००० फ्लास्क 
प्रतिषष निकलता रहा है । सन्‌ १००९ में तुर्स्थानीय 
( |) ) पारद की निक्रासी १४२ टन्स ( ३७८६ फ्लास्क ) 
हुई थी । महायुद्ध के समय एसियाटिक तुझ्ली क्री पारदोय 
खाने जमनोी क्रे अधिकार में आ गई थीं । 


चीन ( (४079 ) 


।$ चीन के अनेक स्थानों में पारदीय खनिज़ों के मिलने की 
' सूचनायें समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। इस 
समय केवल युआनशानचज़ ( ४ ०४78॥870)978 ) नामक 
स्‍थान की खाने ही प्रसिद्ध हैं। यहां पर दो प्रकार का 
हिसुल पाया जाता है। एक का रंग तेज लाल ( पृ 
एल्वे ) ओर दूसरे का गहरा लाल ( 28077 07९१प७-7९व ) 
होता है। यहाँ बहुत ही प्राचीन प्रणाली से हिंगुल एकच्रित 
किया जाता है। एवं इसे इंगुर ( ५०४४7०॥ ) के रुप में 
ही तय्यार करते हैं। जिसका स्थानीय व्यापारी रंगसाज्ञी 
में उपयोग करते हैं । प्राचीन काल में इसी प्रक्रार के हिगुत्त 
के व्यापार के कारण भारतीय रस-शास्तरियों ने चीन पिष्टे! 
ओर 'चूर्णपारद्‌:” पर्य्याय शब्द रखकर हिंगुल के चीन 
सम्बन्धी व्यापार को चिरस्मरणीय बना दिया है। चीन 





अचार किए जल ही पिलीपिती पदरत पिलाने कल जर कह १0.४ व, 















शक 




























ओर मन:शिला मिलते हैं। हरिताल और मनःशिला 


यन कुद्स्तान ( ??९-आंधा रिपफ्ती४्थात / नामक स्थान पर. 
भी पाये जाते हैं । 


कुछ समय:पूर्व थोड़ा पारद विदेशों में भेजा गया था। इस देश 











७8 आयुर्वेदीय खनिज-विज्ञान 

में सन्‌ १६५०४ ६० के पूजे अनेक वर्ष तक प्रति वर्ष ६७० 
फ्छास्क पारद्‌ निकलता रहा है | सन्‌ १९१८ ई० में ६४६८०० 
पाउन्ड पारद चीन से निकला था । 


जापान ( तथा ) 


एक स्थान को खाने पारद 
ही हैं । यहां पर हिंगुल चूने के. 
पाषाण ( (०॥० ) शोर रेशाशिला के साथ पाया ज्ञाता 


न्यू केलेडोनिया ( ९७ (५]एत0पांतत ) 

न्यू केलेंडानिया के बोरेल ( 80ए7ो ) केनाला ( 0श0- 
8० ) कोनोआना ( ९०४७8008 ) ध्योर पिवाका ( रिफकोरा ) 
नामक स्थान पर पोने-दो से सवा-दो फीसदी पारद निकालने 
वाले खनिज प्राप्त होते हें; किन्तु आजकल यहांपर पारद्‌ 

की निकासी का कारोबार बन्द है। 
फारत ( एकांत ) 
प्राचीन समय से ही फारस में पारदीय खनिजों का होना... 
विद्त' था। तखतइई-सुलेमान ( पक -फपोलाणा ) नाम ल्‍ 
के प्रदेश के जिलों में हिंगुल, प्राकृतिक पारद, पत्र हरिताल 

















कष 


अफ्रिका के एल्नजीरिया ( ॥]8९प६ ) नामक स्थान से 





तर 





कप 


55522 33:53 2 मनी 
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अलदातकलीयक्य,हिए हरी कर पर पक चित कि एलर ५ पक आर कप अभी कह फुन पेन्‍ली अतीक आफ; कि हि 3३ .#ि-औक, +4७/० (2 कह के... 


में यशाद्‌ रजत युक्त स्रोतोअनन ( 272९7 ९7०७ ) खपर 
( 0979777706 ) नीलांजन ( 709४77079 9 शञादि के साथ में 
हिंगुल्ल पाया जाता है | 

पुलजीरिया ( 32०77७ ) के अतिरिक्त बीर-बेनी-साडाह 
( 377-9०7-59797 ) नामक स्थान में जो कोलो ((/०॥०) से 
६ माईलछ की दूरी पर है, गेलेना के साथ में हिग्युल 
मिलता है । भोर भी अफ्रिका के अनेक प्रदेश हैं जिनमें गेलेना 
या यशद्‌ के साथ हिगुल पाया जाता है। कहीं कहीं स्वतन्त्र 
रूप से भी हिशुल मिलता है । 

इटालियन सोमेलिलेगड ( [छत छिलात[तवाा।ं ) 

इस देश के उत्तरी भाग में हिंगुल हाने की सूचना 

प्रकाशित हुई है । 





ट्युनिस ( +एां5 ) 
एत्तजीरिया के समान यहां भी अनेक प्रकार के खनिज्ञों 
फे साथ हिग्ुल का जमाव मिलता है । 
अपर सेनेगल ओर नीगर ( [[967 #शारए/8। मगाते २७७०7 ) 
इस देश के बम्बोक ( /87॥00५४ ) प्रान्त में पोरदीय 
खनिज मिलते हैं । 
नाथ अमेरिका ( ता एप ) 
उत्तर अमेरिका के पारदीय खनिज्ञ अलस्का ( ५७४६७ ) 


से सेन्ट्रल अमरिका ( (७॥४४) +70709 ) तक काडिलेरन- 


रीजियन ( (७607७ 76|/0॥ ) में प्राप्त होते 
दोन्डुयास ( [[0॥त7छ8 ) 


होन्डुरास के प्रजासत्तात्मक राज्य 














के 








७६ आयुर्वेदीय खनिञ्ञ-विज्ञान 


के 
46 की आयी ही की अप जय नई हा आशा कारक लगन पथ से पटक फीड शीशीशीशी शशि 23022 37०६. #-काा" कक करू जज ज० एफ ए०९; इक आफ कतम,प के हक तप अत, पर, पान व-ताकक ० 
है 


आन मर) 


होना चिए्काल से विदित है। सन्‌ १६०६ ह० में १ २८ फ्लास्क 
पारद की निकासी हुई है। स्पेनिश लोगों के राज्यकाल में 
उत्तम हिंगुम्त का जमाव कोमायागुआ ( (७ 774 ए8208 ).. 
विभाग में रहा किन्तु फिर उसका उपयोग नहीं किया गया। ल्‍ 
मेक्सिको ( '6:२०० ) क्‍ 

मेक्सिको में सर्वत्र पारदीय खनिज्ों का ज़ञमाब पाया 

जाता है। किन्तु मुख्यतः सान लुइस पोटासी ( ४६७) [,0पांड 
200७» ) ओर ग्वेरेरों ( ७प७77९०० ) राज्य में पाये जाते हैं 
हे यहां के सब पारदीय खनिज ज्वालामुखी के उद्गम 
स्थानीय उष्णस्रोतों की रासायनिक क्रिया से उत्पन्न हुए 
५, विदित होते हैं। इस देश में रक्तहिगुल, कृष्णहिंगुल्त ओर क्‍ 
। रसपुष्प ( केलोमल ) व प्राकृतिक पारद बहुतायत से पाये जाते. 
हैं। जहां पर पारदीय खनिज मिलते हैं 
फीट की गहराई के फनल की शकल्लन के कूप या क्िद्र हैं। थे गते 
तेज चक्कर के साथ बहने वाले जल से बने हुए प्रतीत होते 
मेक्सिको के सब स्थानों को पारद्‌ निकालने की स्वानों का 
वर्णन पढ़ने से ऐसा विद्त होता है कि रसरलसमुच्चय में 
जो पारद्‌-गन्धक के योगिक बनने का वृत्त लिखा है वह यदि 
आलझ्लारिक भाषा में न होता तो इसी प्रकार से लिख हुआ... 
आज मिलता । (देखें मानोग्राफ आफ़ मरी झऔोस पृष्ठ ई२ सेई५ 
तक) गन्धक ज्ञो नवीन तथा उच्ण स्रोतों के किनारे जम कर... 

स्वच्छ दशा में प्राप्त होता है उसे वर्जिन सल्फर ( प्रथा 

स्नाता ) कहने की प्रथा आज भी प्रचलित 
गन्धक के साथ मिलकर ही हिंयुल बनता है इसी 
नीचे लिखे,छोक ,में बर्णित किया है । 


का 
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न मनन 


। 





कक कक तक कट किक लत इ यार प तल सन बना 


हलक सप24१8२०:२२३३ 
















प्रथमे रजस्ि स्नातां, हयारुढ़ां स्वलकृताम्‌ 
वीत्तमाणा वर्ध दरृष्ट्वा जिधृश्षु: कूपगोी रख; ॥ 
उद्गच्छुति जवात्सापि, तां दृष्ट्बा याति बैगत: । 
घझनुगच्छुति ता खूत: सीमान॑ योजनोन्मितम्‌ 
प्रत्यायाति ततः कृप वेगतः शिवसम्भवः । 
मार्ग निर्मित गर्तेघषु स्थिते गृहगान्ति पारदम । 
पतितो दरदे देशे गोरवाद्ृक्षि बकत्रत 
सरसो भूतले लीनस्तत्तद्वेशा निया 
तां सुदं॑ पातनायन्त्रे ज्षिप्त्या सूले हरन्ति थे | 












तालिकार्थ, 

जब पारद अपने कृपाकार खान से उध्ा जल के श्योजों 
में घुला हुआ बाहर आता है वहीं यदि गन्धक के खाते मे 
वेगवान्‌ द्रवित गन्धक भी निकृत्त रहा हो तो दोनो मित्र स्व नजज 
परस्पर मिलकर रासायनिक पोग बनाने के लिये प्राकृतिक 
आकषण नियम से एक की तरफ आकृए होते हैं छोर 
रासायनिक क्रिया के लिये मीलों साथ साथ बहने जे है 
रसायन शास्त्र के नियमानुसार पारद के दौलों भाग में गन्धक 
केवल ३२ भाग ही मिलता है. प्ोव गस्धक और वारव 
आय श्थक प्रधक रह जाते | | ण्स्पी बद्ा में पारवे अजाग व 
अनेक गर्ता में पकत्रित गे जाता है। उसे यहां के निषारं 
प्राकृतिक प्रारद के 
इकट्ठा कर लेते हैं आर जा पाश्व गन्धक का वे 













मकर 




















श्र 
दब. दी 
श् 
७४०४ ४४४४४ ४८४ | ४0202 9४9 3:आकिज्आ १७००१ कि ये 0 ना के किन चले का परम कि. हाफ कक इत्पी किक शिटडी यह सकक, ७ १ ॥"७५,,+ % कक, 6 ४८० के. पके कक आर हक 8... २.#" 3 के ॥म "फेज न मन 


पृथक कर लिया करते हैं। मिनरल डिपोजिट्स' नामक 
पुस्तक में पागरदीय खनिज्ञ प्रकृति में केसे निकलते हैं इस विषय 
का वर्णन विचारणीय है । उसमें लिखा है-- 

(] ) 06 86७४ 90986 879ए788 77 'शएछत08 श९87 
#स्‍6 (एच 2000१487ए, (फीड 8 007थांग्रलते.. 
"7 6 00 380०7त)72 800 एफा०्तवंरट छछा९78 
$026गा/ ज्ञांपि आगगगाणाए, शाहइएशआए छापे 8प्ोएञाए, 
बाते 48 80 पर्ाए 72९08 तेंटए०थॉाशते का 6 छिए्राण, 








वष्पंएरआएछए 98 प600770860 छाश6, छाए 8 बच 
27] 77008 0707 एछ8 ४80 ई077760 099 ४06 8७76 80077895 
जाशा 585प7९ 8४0 8 काएी67 ॥0ए०2, (आर्तश्त08/१ 8 
जि७78 07 06 ए788९७7+% 87728 पी 78५९४ ००7थंप 


ए80925९त 80 97706 शत 29766, 


(2) ४6 छपफ्ाएए फिर 9 ४6 ए0फ्रांछ 
(९०:०८ ए९ए 880, ॥,6 (४000०, (7०509, पश7, ९0]:९ 
पे ?288९७5 8५४९ 8पपंश्त ४6 तलए0थां0) ०0 
(27748 787 874 80977 ४ए 88607वजह 06 80फंपराफछ 
507 907806.. 70. 920878/९७ छ्क॒॑शा8 छापे गण ही... 
धाएए8व 860 006 007णप्रशं०ा कक हपठी। चेल्कुठ्धंता 
(08०४6 ज्ञा 96 0 एजश० छत 078 48 बंप ए 
8878. 97806,. एफन्‍घ७ ०ए७४8000प08. इथतेप्ाताल3 छापे... 
88802480००6 कफएकं8000,. (९छ00फप्र0 - ए०्टॉए बछा8...._ 
॥676 0एक्षॉडा0 799 ी49ण8 907 आठ्फाकं बाते 20889 
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पारद ओर पारदीय खनिज ७६ 


के 


7606४ ९०प्ए7४०, ॥76 70 89ए7788 ग्र४९ छोछा/्ते 
70 960806०व $96 98820... 8िपॉएगल्‍फ 48 वेल्ूु०ण्शाल्पे 
80. 6 ह8प्/9806. 97 6 ०खझांवे"/090 ० 8,868 
070 99 768०० 7९एछ९९0] 80; का. आ.6. 5&0फ 
#96 डपर09थ्ीलंओ वेढठठश0 64 डएफ्रफए, तगा॥ 087 इ5 





न 


एव एफ 06 98840 88 एशी 88 77 (6 प्यातंल्यएशशए 


80&)808 870 870 098007068; 70 000प्रा8 ए708 7 ए ॥7 ए९7०९६७, 
वे ०ंग्राडउ 40260 शाप 06 ७7706९8-0098/ 800५० 
77677070760 , 

(3) 7४6 झह009% उीछो हवपा तरएतशंफ 47 
पिफ्ाएतठिव एटपफ्ॉफए शत वंलालफलत फेए 09. 
(७778, 78 ९एेल्गातविए & [70050 व #एप्राह्ु8 शाप 7९87 
॥0 876 ९०7््गतेषात06 छालवड एा प्रवीएती6,.. पर 700%:8 
876 लागत छाते 008, छोपय[ 0, ए एछछपाय छत 806 
09 087. छह. एटा छह... बह 0एॉ ते... ग्रगाराको॥ 

( 2/लादर 22८08४68 09 २/006॥707., 2492९ (99, ) 
इन अव॒तरणु! का भावार्थ यह है कि -- 

१ ) केलिफोनिया की सीमा के निकरटवर्ती 
स्थान के स्टीम बोट नामक ऊध्यंगामी उच्यास्रोत के 







उसके साथ पएन्टिमनि, आर्सेनिक, ञआपौर गंधक भी हो | मर म्ि कल कह रहते 
हैं। यहां जो हिगुल जमता है वह प्रत्यक्ष खनिज रुप में जमत 
हुवा दीख पड़ता है शोर उसी के निकटबर्ती कुछ ऊंचाई पर 
अल्पमात्रा में पारदीय खनिजञ्ञ का जमाब प्रेताइट 


्झः 

























स्घ० 


नि कक न कम की कीच २ चल मच उप फंक 36 ९५ /०१ आक। # कक विज कक के कत३- कक पाक, आफ, आज; आफ सके ३3%, कर पाक ५क हक नाक कीजिए जल का 5 हक हक कक? पा कप व #काओफि (४ से का. कताफ हक आम ताक कभी गाछ,(तक ; कप; 9 कक: क ॥०५, ।०७,,॥४७ मी 


. में पाया लाता है, संभवतः यह भी उष्णस्त्रोतों से ही किसी 

... समय निकल कर जमा हुवा है। इन स्रोतों के बने जमाव के 
नीचे रवेदार एन्टिमनि ओर रोप्यमात्षिक शिला पाषाण खंडों 
( 07४९७ ) के साथ में मिलते हैं । 


मा (२) केलिफोनिया की पारदीय खनिज वाले सब्फर बेंक 
पा नामक स्थान पर लेकान्त, क्रिस्टी, राइजिंग, बेकर, पाजेपनी आदि 














( सुहगा ) वाले ऊध्वेगामी जलों के डिगुल ओर गंघक के जमाव 
४... को अध्ययन किया है ओर अन्त में वे इस सिद्धान्त पर पहुँचे 
५ हैं कि रोप्यमातक्तिक और ओपल (उपलः ) के साथ ऐसा जमाव 

बस्तुतः आजकल हो रहा है । इस स्थान में क्रिटेशस ( (९ 
के ६0९०५४--भुगभिक ) समय के रेण शिला, रूपान्तरित पाषाण 
| ओर बेसाल्ट नामक ज्वालामुखी पाषाण व सिन्डरकोन ढके हुए... 
हब हैं, जिससे विद्ित होता है क्लि यहाँ पर वर्तमान काल ही... 




















में ज्वात्ता-मुखी का उद्गम हुआ है । ल्‍ 
_.. डष्णासत्रोतों ने बेसाल्ट का रूप रंग बदल दिया है। 
पक भूभाग के ऊपरितल में गंधक का जमाव यातो हाईड्राजन 











। ओक्सिडेशन से अथवा सब्फर डाई ओक्साइड ओर हाइड् 


हा सब्फाइड की प्रतिक्रिया से होता है । ऊपरी तह वाले गन्धक 
... के जमाव के नीचे हिंशुल बेसाब्ट में पाया जाता 
। त्तिकापाषाण ओर रेणुशिलाझों में भी 
. . पायाज़ाता है। हिंशुल्ल प्रायः पृथ्वी की 





ओर सन्धियों में उपरोक्त. ओपल और 
रहता हे । 





' क्‍ पारद्‌ और पारदीय खनिज्ञ ले 


७. छल 5, आग ७आ* ९, 7 १.// १. हैं ९. ऋ,# जिजआा ओह कक हैं *३# जन फल ९: है] छ २ अ क फदुआर, पलक फ.कराज ली 


| केश कि हक //लर जनटर विज ढक ९० और फिर पिन 3 ८री यार जम हरा ढर सार कट अं कही केक का के कि 


मम] 
7] 


निवादा स्टेट के हंबोल्ट जिले में रेबिटडेल नामक गंधक 

का जमाव है। इसका उल्लेख एडम्स नाम के विद्वान ने क्षिया 
है। यह वस्तुतः रुणणसरोतों का ही फल है ओर इसके 
निकट रागोलताइट नामऋ ज्वालामुखी पाषाण के बड़े 'बड़े 
मेदान हैं। वहाँ की चट्टानों में सिलिका, ओपल, अल्यपुनाइट 
जिपू्सम ओर कुछ टिंगुल भी सहयोगी खनिज्ञ के रूप में 
विद्यमान है ( मिकल डिपोजिटम लेणडग्रेव कृत प्रष्ठ &€८ ) इन 
अवतर्यणों से स्पष्ट है कि उष्णासत्रोतों से अन्य खनिज्ञों के. 
सहयोग में गंधक ओर हिंगुझ निकलता है। शुद्ध गंघक के ही 
साथ पारद्‌ मित्रकर प्राय: हिंगुल बनाता है। जहाँ पर य 
क्रिया होती हे, वहाँ पर ज्वालामुखी के उद्रम का चिह्न भी 
| अवश्य पाया जाता है। इस प्रकार के स्रोतों का उध्त्गामी 
" होने के कारण वेगवान होना अवश्यंभावी है । जहां स्रोत 
होते हैं वहां पर आस पास में इधर उधर गर्ता का होना और 
उसमें प्राकूतक पारद का जमा होना कोई असंभव बात नहीं | 
ऐसी दशा में रसरल्समुश्चयय की यह कथा रस गंधक योगिक 

गुल ) बनाने की क्रिया द्योतक होने में कोई सन्देह नहीं रह 
जाता । केवल यद्द भाव संस्कृत की ऐसी भावगशित काद 
शेली में वरशित है, कि जिसका ठीक ठीक भावाधथ प्रत्यत्त देखे 
बिना या प्रत्यक्ष दकश्ियों के व्गेन को पढ़ें बिना हृदय में 
जमना कठिन है | इसी लिये ये अवतरणा देखकर बेद्यों से 
निवेदन है कि वे खनिज विषयक्र प्राच्य प्रतीच्य प्राप्य अनेक 
ग्रन्थ पढ़कर अपने पूर्वाचायों के बगन को समझ कर बर्तमान 
काल में शुद्ध द््य प्राप्करने का दृढ़ प्रयास करें । 














परे आयुर्वेदीय खनिज-विशान 


हि मो 39“ 5340४४७७७३ मं 5 
( त 
« यूनाइटेड स्टेट्स ( ४0760 808068 ) 


हर प्राय: सारे युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका में पारदीय 
.... खनिज पये जाते हैं। संसार में स्पेन के उपरान्त केलिफो- 
.... निया का नस्वर दूसरा है। इस देश में रक्तहिगुल, कृष्णदिगुल 
..._ रसपुष्प ( केलोमल ) ओर प्राकृतिकपारद्‌ प्रायः सहयोग में 
५ प्रिलते हैं। पारदीय अन्य खनिज भी साधारणतया इस देश में .. 


















यत्र तत्र मिल जाते हैँ। अमेरिका के संयुक्त राज्य के पार- 
द दीय खनिज्ञ हलकी ज्ञाति के हैं, इनमें पारद “५९६, 
हर निकलता है। सन्‌ १९१८ के उपरान्त पारद का 
इस निकासी में भी टेकक्‍्सास से ३१ फ्लास्क, केलिफोनिया 
से ३०६१, नवाडा से १०० ओर इडाहो से १ फ्लास्क पारद्‌ 
निकला दे। सन्‌ १६१७ से अलस्का ओर परिज्ञोना से 


पारद्‌ बिलकुल नहीं निकाला गया, इसी प्रकार इडाहों से सन्‌. 
रा १६१० ओर १६२० में ओरेगन से १६२१ में एकद्स पारद की... 
.. निकासी नहों हुई। । 











अलस्का ( .8/88378 ) 
इस प्रदेश में जाज टाउन (५ ९०72० 4०99४) के १४ ल्‍ 
क्‍ ऊपर नदी के उत्तरी किनारे पर १६०६ में हि । 















पारद ओर पारदीय खनिज्ञ च्द्दे 


अषान पलटी ही० जि # १, चिए.क गए जी के। मं फिट पिजनी पलक चिता 3 करी मा 3५ /र 3#० जल चेक 3. ढक. # ३ | ि.. 3क.नत पक चिए अत चदाज पिता ही री चे4 हरी धर ए न्‍ट 3९६ अर य हरी कि # जी #7 320४5 ८८/१ ३७,५१६ 0८ कल चली चल, तक के ता तय ढ० जल ३.१ कक थे; जमा कक हरी धि कर, ही ४? पे # कि जरिए कर अर पक का 


का पता लगा ओर वहाँ पारद निकालने का कोर प्रारम्भ 

किया गया। यहां पर स्टिबनाइट (5007706) स्फटिक ( 0४७- 

72 ) साइडराइट ( 80०770० ) आदि खनिज्ञों के सहयोग में 

हिंशुल्ञ पाया जाता है । स्टिबनाइट ( एन्टिमनि सल्फाइड ) ओर 

हिंगुल मालूम होता है साथही साथ भूगर्भ से निकल कर जमा 

हुए हैं, क्योंकि एक दूसरे पर जमे हुए पाए जाते हैं। कहीं पर 

स्टिबनाइट पर दिगुल जमा हुआ मिलता है तो कहीं पर स्टिब-. 
। नाइट हिंगुल पर जमा मिलता है । जहां पर ये खनिज प्राप्त 
। होते हैं वह स्थान दुर्गम होने के कारण पारद्‌ निकालने का 
कार्य बन्द सा रहा । तथापि सन १६१६ में वहां पर नवीन पद्धति 
से कार्य प्रारम्भ क्रिया गया ओर जो मात निकला वह वहां के 
ही व्यवस्थाइयों के हाथ बेच दिया गया। इसी नदी के बहाव 
की तरफ १०० मील नीचे की ओर एक स्थान पर हिंशुल्ल पाया 
गया है। किन्तु वहां पर भी पारद निकासी का कार्य अबतक 
प्रारम्भ नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई स्थानों में 
हिंगुल पाया जाता है ओर सेकड़ों पाउन्ड निकाला जा सकता 
हे। नोमे सीवाडे पेनिन्छुला (४०7९ ह९एछक7पे ?९7फ्र5प्रोक) 
से लगभग ६० मील की दूरी पर 'फ्लेसर माइनिग डेनियत्त 
क्रोक' नामक स्थान है | वहाँ पर एकत्रित संग्रहीत रुप से अच्छी 
मात्रा में हिंगुल मिलता है। इसी जिले में एक स्थान ओर है क्‍ 
जिसे 'फ्लेसस आफ़ ऐरन क्रीक' कहते हैँ। वहां पर हिंगुल ४ 
का ज़माव अधिकमात्रा में है । 

एरिज़ोना ( 0772078 ) 
इस प्रदेश में ६ मील तक लम्बे ओर ११ मील तक के 

चोौड़े फेलाव में पारदीय खनिज पाये ज्ञाते हैं। जिस भाग में 


६ 





ष्र्छ आखयुवष दर दीय ख्नि | ज- दि वजश्ञान 
ऋण; हि हक तर फला। के को के "के ७ केक कद के का ये, क जे ## कथा #एक; ०९ (३ का* की कि, अ चय कक 2०४४५ उलाक, पतोनत का; पतड + थे. "ताक पके पक छी॥ आ «बे 2 क, अलक उन्‍क, कर, हक हाध॥ पक ने, लटआ, हक जा, आतीय ५0 ०-० न आम ॥ बह राह कक “रो समीर, रेरलक 4; परंगड, जाप, क 





0. 25० "तक, क्र 3०७. के 


हिगुल पिल्त॑ता हे वह ३०० से ५०० फीट की दूरी पर क्षेत्र रूप... 

से विभक्त हे । पारद निकालने का सारा कार्य खनिज की 
.. अधिकता को देखकर बीच के भाग में प्रारस्भ हुआ है। यहां 
... पर हिंगुल पृथ्वी की शिश ओर छोटे छोटे गत ब संवडहरों में 
.. पायाजाता है। कभी कभी रोष्यमात्तिक, खुबर्णमाशक्षिक, 
... गेंरिक आदि के साथ में भी दिगुत मिल जाता है | एक स्थान 
क्‍ पर ३२ मील चोड़ा हिशुल प्राप्ति का क्षेत्र है, जहां पर कृष्णा 


ओर रक्त दोनों प्रकार का डिगुल, स्फटेक, सुधापापाण, गेरिक 














आदि की भूमि में पाया जाता है। सन्‌ १६१७ में ४० फ्लास्क 
... पारद इस प्रदेश से निकला था ! क्‍ 


केलिफोनिया ( (७079 ) 


सन्‌ १८४० से १९२१ तक केलिफोनिया पारद निकालने 
का प्रधान देश 'रहा है। यहां से २२६११८१ फ्तास्क या... 
७६२६३ मेट्रिक टन्‍्स पारद वाषिक निकला है। यह मात्रा... 
प्रसिद्ध स्पेनदेशीय अढ्माडन की खानों की निकासी से ४0... 
वे की पारद की पेंदाइश के बराबर है । गवश 
केलिफोर्निया की अपेक्षा टेकक्‍्सास की पारद की निकासी 
सन्‌ १६२१ में अधिक रही है । लगभग ८०"; 


|] 
३० |] 


अमेरिका के संयुक्त राज्य की पारद्‌ की पंदाइश १० खानों 


















सन्‌ रै८५० से १६१७ इ० तक १०२ १८३ फक्षास्क पारद क्‍ 
निकला है । इससे दुसरे नम्बर पर न्यूइड्रिया का 


से सन्‌ श्पष्वष से १६१७ 0 तक ३०६४७५ फ्लास्क को 





निकासी हुई हैे। तीसरा नम्बर ओटहिल का 
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अभय //% .#/ ६ जब पर 8 के आर क. रा १७ औ० आं७ (0 ऑर्ड' 


श्य७द से १९१७ ई० तक १४२५०६६ फ्लास्क पारद की निकासी 
हुई डे । केलिफोर्निया का पारदीय खनिज्ञ प्राप्ति का स्थान 
४०० मील लम्बा और ७५ मील चोड़ा है ओर यहां पर 
प्राचीन व अर्वाचीन ज्वालामुखी के उद्गम चिन्ह अनेक 
पाये ज्ञाते हैं। सन्‌ १६१६ ई० में पारदीय खानों के 
मुख्य जिले सान बेनीटों ( 500 ऊैशा0, पेंट वतापेंड 
। )॥7768 ) सान्‍टा कन्तेरा ( 0७709 (87७ )सोनोमा (80707708 ) 
! सान लुश्स ओबिस्पो / 580 7,पां5 (0890 ) नापा ( *५७[१७ ) 
आर लेक (7.8:6 ) गिने जाते हैं । 
काने कोन्‍्टी ( रिक्वाएा (0५ ) 
काने नाम के प्रान्त में पारदीय खजिज प्राप्ति का ज्ञो स्थान 
है बह केलिफोनिया के श्ञात पारदीय खनिज प्राप्ति स्थान से भिन्न 
है। यहाँ का कारखाना हात ही के शोध का फल है। 
यहाँ की गहराइ कंवछ ३० फीट ही भूगभ में हैं। यहां से 
पारद्‌ को निका सी हुई है किन्तु उसका व्योरा उपलब्ध नहीं 
है। ग्रेट वेस्टन नामक खान से सन १८१३ से १६०६ तक 
। ५परे१८ फ्लास्क पारद निकाला गया। बादकफा यह खान 
॥. बन्द कर दी गई है! प्र+ूद्धा सत्फर-+क नामक गन्धक की 
खान से, जहाँ पहिले केवछ गंघक की ही निकार्सी होती थी 
७२४०० फ्त्तास्क पारद निकाला गया है। यहाँ “ स्रोत के 








५ ट््स (५१ । 
में का्बोनिटस, बोरेट्स, सोडियम क्लोराइड (,नमक ) पोटासियम 
क्लोराइड, अमानियम क्लोराइड ( नोसादर ) व अठ्कल्ाइन सब्फाइड 
घुले पाये जाते हैं। 4िगुल त्रिकृत वेसाल्ट नॉोमक ज्वालामुखी 

















शा 


अल हमता.जरिएककआ/ १ “कक 7हप, ? ४. 07% क"क 4५ >पी शक, उस का पर किट के. ४.० हल *८ न्‍३ ७४० थक फेस #3.-#*ण कल, हक. .# १५ २# आते कर ५ +-क पे -आत्फ: ॥+%, हक के 80५, # ६७६, ॥ के ताक 2257 कक, ० कछा ०) वात काने. 7 कशिए7 2 (7 7. ५. 7श, तय जप: 6 4९ ॥४१ ३०२ #९ 4९% /%, १७". 


पाषाण खंडों के तले पाया जाता है ज्ञो किसी स्थान पर दानेदार 





है) यहां के हिगुल के सहयोग में गन्धक, झोपल, स्फटिक 
ओर रोप्यमाक्षिक पाये जाते हैं। बेकर ( 38०४६९० ) का 
कथन है कि सब्फरबेंक के त्त की खान केलिफोनिया 
"के प्रधान पारदीय खानों के मुक्राबले की है 

१६१७ में सल्फर-बैंक नामक खानों का मात्त ८००,००० 
टन बाष्प यन्त्रों से पीसा गया था ओर सब से अधिक पारद्‌ 
इस देश से सन्‌ १६१८ में निकाला गया किन्तु सन्‌ १६१६ में 
फिर पारद्‌ की निकासी नाम शेष रह गई। लेक ज्िले में 
पारद्‌ निकालने के स्थान सेन्ट ज्ञोन्स ( 505. ००४७ ) ओर 
देलन ( ०० ) हैं। नापा जिले में सन्‌ श्८दे३रे से १९१९ 
तक ३३८६५१ फ़ास्क पारद की निकासी हुई । इसके अतिरिक्त 
कोरोना ( (0707& ) नाक्स विल ( ५705 श|!6 ) मनहारन 
( )(७7]800/80 ) नामक खानों में भी रक्त हिंगुल, कृष्ण हिंगुल 
रोप्यमाक्षिक, गन्धक, स्टिबनाइट के साथ पाया जाता है 
किन्तु सन्‌ १६२० से इन खानों का व्यवसाय बन्द 


ओट हिल (09४ मर ) की खान में रेशाशिज्ला के 
अन्द्र जमा हुआ हिंगुल पाया जाता है। 
१६१७ तक १४२५६६ फ्लास्क पारद की निकासी हुई है । 

सान बेनिटो ( 9०0 9९7४0० ) जिले में ३३७२५६ फ्लास्क 
पारद्‌ सन्‌ १८६४ से १६९१६ तक निकाला गया 
संयुक्त राज के पारद्‌ निकासी का यह 
उपज्ञाऊक रूममका जाता 
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4. हरी # 75 परी किक १० पे ही के का के अगर फेक कि किक की किक #१क चली # चुका ५ह ९. कवर. हा ५१8. चैक च३# #|९..+०९ ४ '७../ ९६ परफकक कै॥#/का जी सिक्ात- 


के सब पारद निकासी की अपेक्षा आधा पारद्‌ निफाला गया 
है। न्यू इड्रिया की खान में अधिकतर रृष्णाहिगुल पाया 
जाता हे | यहां पारद प्राप्ति का स्थान २॥ मील के फेलाव में हे । 
१४--२० मील भूगभ के अन्तराल में खुदाई का काम होरहा है। 

सान, लुश्स, ओबिस्पो जिलों में ( 880, 7.पं5, 009800 
(0४४४ ) वहां के आदिमनिवासी ( 770[878 ) शाताब्दियों 
से हिगुल को रँग के काम में उपयोग करते हैं। व्यापारियों ने 
सब से प्रथम सन १८५६२ में इस स्थान के खान की रक्षा की 
ओर सन्‌ १८७६ से १९१८ तक ४९६०० फ़्ल्लास्क पारद्‌ । 
निकला ! < 

को ( ]8एप ) नामक खान से ९४२१३ फ्लास्क पारद 
निकाल कर सन्‌ १६१६ में काम बन्द्‌ कर दिया गया था ओर फिर 
सन्‌ १६१६ में प्रारम्भ हुआ । यहां पर हिगुल, स्फटिक 
ओर रोप्य मात्षिक के सहयोग में पाया जाता है। यहाँ पर के 
खनिजों के साथ प्राकृतिक गन्धक भी पाया जाता है । 

शोसीनिक ( (0०९४7८ ) नामक स्वान से १६१७ के अस्त 
तक २३४५१ फ़्लास्क पारद्‌ निकाला गया था । इस जिले में 
केवल इसी खान से सन्‌ १६१८ में १४७६० फ़्लास्क पारद की 
निकासी हुई। यहाँ की भूमि में हियुल एकसा सर्वत्र पाया 
जाता है| यहां सन १६१६ में पारद का एक ओर खनि 
फुट की गहराई पर पाया गया है 

सेन्टा क्लेरा कोन्टि ( नि्ाासत (]क्ाए (एप ७ ) 

इस प्रान्त में न्‍यू एलमाडन की खानों का पता सन्‌ १८२७ 

में त््ग गया था, किन्तु सन्‌ १८७' द्रीय स्वनिज 




























तक 


.. धूप. , आयुर्वेदीय खनिजञ-विज्ञान 
६ ५०४७४ लक ५ का 55 कह दो कप जब कक ८१७ ४:४5 ५३९३४४ ४८२५४ गा ४७०६३ तब बल बज कप कफ ह हा. थे हलक ,ह के "कक रो ४० 3 3, रनों से गे. टफै ह ० के पके + के कफ हध,ट घक०क हक ५ ३७ । 
गुल की पदिचान न हो सकी। यहां की खानों से पारद की ._ 
“बड़ी मात्रा निकलने का उल्लेख अमन्यत्र किया जा चुका है। 
इस समय तक १८ कूप ( 9॥9/68 ) खोदे गये हैं | यहाँ के. 
भूगभवर्ती कन्द्राओं की लम्बाई १०० मीत्त के लगभग 








के 


इन कन्दराओं में से अनेक कन्दराएँ अपने आप बैठ भी, गई 
सन्‌ १६१७ में सब से अधिक गहराई २४५० फुट मानदिल 





...... नामक पहाड़ी की चोटी (जो १६०० फुट ऊँची है ) के नीचे थी। 
का इसलिये संसार में यह सब से बढ़ी आर गहरी खान मिनी. 
... जाती है । ८०० फुट गहराई के नीचे का भाग कुछ वर्ष हुए... 
बन्द्‌ कर दिया गया है। स्पेन की अल्माडन खातों के डिंगु त की... 
अपेक्षा यहां का माल अत्यन्त निम्न श्रणी का है, जिसमें केवल 





१॥ से १ फीसदी तक पारद पाया जाता खान का. .. 
वन पढ़ कर यह सहज में ही समर में आजाता है कि रस- 
रल-समुखय में जो “शतयोजन निम्नाबते जाता कूगस्तु पंच च! लिखा... 
है, वह कहाँ तक सत्यतायुक्त है। सेपार में अनेक परिवतेन 
होते रहते हैं। उस समय पारद्‌ निकालने के केबल. पांच ही 











कूप खुटरे मिले होंगे । आज़ यहां पर अठारह कूप खुरे पाये... 





। शतयोजन निम्न मानना इस दशा में ठोकदोी 
सकता है कि पृथ्वी के उपरितल से ज्ञो पारद निकालने के... 
लिये भूगर्भ में खुदाई की गई वह खुदाई नापकर जोड़ने से... 
शत योजन अर्थात्‌ ७५०० मील के लगभग गहराई समझी ज्ञावे।. 
आजकल भी इल्ली प्रकार की मापने की प्रथा प्रद्नति 











योजन शाब्द्‌ से चार कोस साधारणतया माने जाते 
इसका भी शास्त्रीय विचार करने से पता छगत। 
योजन ४ मील नो सो साठ गज का होता है 
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किल्कल/नाजहरट कर भा अति कप) अर कक चित कह. 37. ०. #' २४. हक 


ले “योजनं परमात्मनि चतुष्कोश्यां च योगे च” लिखा है जिससे चार 
कोस स्पष्टतया माना है । इसी प्रकार तारानाथ ने “'स्थायोजन 
कोशचतुश्येन'”” लिखा है | लीतावती ने भी विशेष गगाना करके 
चार कोश ही का योजन माना है। किन्तु उस गणना से 
३२००० हाथ का योजन होता है। हाथ के नाप के ल्लिए मान 





शास्त्र में १२ अंगुल का हाथ माना है । लीलावती और मान- , 


शास्त्र की. संज्ञाओं में कुछ भेद है । 
“द्वादर्शांगुलिकाहस्त तद॒द्वयं तु शायः स्मृत: 
तब्चतुष्फ घनुप्रोक्ते क्रोशों धनुसहखस्थिकः ॥ 
तच्चतुष्क॑ योजनंस्थात्‌............ ...-------«- 
( मान शाख ) 
इस हिसाब से १६००० हाथ का पक्र योजन होता है 
हस्तेश्रतुभिभवतीह देडः । 
क्रोश: सहस्न द्वितयेन तेषाम ॥ 
स्याद्योजन क्रोश अलुश्येन । 
इस हिसाब से ३२००० हाथ का एक योजन होता हे | 
इन दिलावों का आजकल के हिसाब से मुक़ाबछा करें तो 
८000 गज़ का पक योजन होता है । एक मील १७६० गज 
का होता है 
इन अवतरणों को देखने से साधारणतया यह विदित 
होता है कि निम्न का अर्थ बही करना चादिये जो ऊपर किया... 
गया हे अर्थात्‌ निम्न का अर्थ पक्द्म गहरा नहीं किन्तु भूगर्भ 
में जो अनेक गुफायें पारद्‌ निकालने के लिये खोदी जाती हैं 
उनकी नाप करके एकत्रित लिखी गई है। एक स्थान पर कूपे 
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ड 


की गदराई २४४० फुट तक हुई हे। यह गहराई यदि एक 
योजन तक चली जावे तो वहां पर मनुष्य का जीवन सम्मर 
नहीं है | मेरे विचार में आजकल की प्रथा के अनुसार गणन 
और नाप का व्यवहार पूर्व काल में भी था ओर उसका उपयोग 
उसी तरह सममने के लिये इस समय भी करना चाहिये | 
ऐसा करने से व्यवहार में सरलता होजञाती है ओर असम्भवता 
का दोष दूर हा जाता हे। इस भाव को स्पष्ट समझने के 
लिये आजकल पारद की खान के विषय में जो प्रत्यक्ष हे वह 
नीचे लिखे अवतरण को बिचारने से ठीक समझ में आ 
सकता है । 

587009 (878 (00प्रएए-- 

406 गण क॥46त80 70708 ता प्रंगारढ एछछ तोी8- 
00ए९ए९० 78 89708 ए808 (00पर0ए 0५ $छ७० जैलठ्छाह 
0 3824, फैफ ४76 076 छ्छ8छ ॥06 7हएत0ए्टप20व7ं छू & 
(/7708087 एशत 848, ॥%6 िछुए 0प्राएपा 0 ]९एटपए 
07 $8 क्रागर6 गीछ8 शीाशक्रतेए 200 पराएाफाएएं, 
#&7008०0067 48 छोक्या8 वी8ए8 #९शा ह8प्ोर, खत जीरा 
#&76 2687]9  400 कशाह8 0 प्ावशाफ्ञरातणाप एताफाशएंड, 
& [8726 ए970907607 ०0 एंली सछ8४6 0 00प्ाइछ ९8४6तें.. 
6 2768९४ तेएए॒ओ।  ]97 ७४७8 2450 $9. #ैश[ठफ़ 
086 $09 ० ऐ।ए6 पा ( 600 ॥60, #ीशाप्रतेह ). ४0 [६ 8 
॥96 (6९७6४ क्या 77086 ९5णाईाएट गालाप्राए पायल मी... 
06 एछ6ए१., ((/0%8097/6%/8 08 #टाट४7३॥ 076 /26409८ 7४7) 
सोलनों (50!8700) नामक जिले में सन्‌ श्८७३ से श्ध्श्८ 


ऋ, 


तक १७११६ फ्लास्क पारद्‌ की निकरा्स 


कक 

















४४ 
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री किलर करी कह ३३८०३ कक पटना १ कह, ,हहक # | ०, ? ७, +, १९५, 79५७ 7१% ८:०५. ५7३ “कक + केक केक सके * फिल चिक नेक के ७ ३८ “3५७ "०७५, + ७५ “का “३ 2५०८ *०%८ “१७ "९७, 2 पड कक नि किक किक पक ज2 ३५ ७० *कक *् न आल मा ३2020 00,200 कं 


का नाम सेन्ट जोन्स (50. ४०४४७ ) हे । इस खान का पता 


सन्‌ १८५२ में लगा ओर सन्‌ १८७३ में यहां से पारद्‌ निकालने 


का व्यवसाय प्रारम्भ हुआ | तब से सन्‌ १९१७ तक १६४४४ 
फ्लास्क पारद्‌ निकाला गया था । यहां पर हिंगुल रोप्यमाक्षिक 
या विमतल ( ?(97८७»0० ) के साथ पाया जाता है। दिगुरू 
के समीप जाड़ों में गाढ़ा गाढ़ा खनिज तेल भी जमा मिल्नता 
है। यह खान ६५० फुट गहरी है। 


सोनोमा (80770779) जिले में सन १८७३ से १६१६ ६० तक 
६००६३ फ्छास्क पारद्‌ निकात्ता गया । जिसमें ग्रेट ईस्टर्न भौर 
माउन्ट जेक्सन नामक खानों से १८७५ से १९१७ तक ४२०६२ 
फ्लास्क पारद्‌ की निकासी हुई | यहां पर भी हिंगुल रोप्य 
मात्षिक के साथ में पाया जाता है । इसी जिके में रेटल स्नेक 
(१७॥४]९ 8707९) खान में प्राकृतिक पारद्‌ (२७४४९ ए९ए८पा"ए9) 
काल्ती मद्ठटी की शकल में जमा हुआ मिलता है। इसके साथ 
सस्‍्नेहयुक्त शिलाजन्तु (५ .8/0ए770)) भी मित्ना पाया जाता है । 


सोक्रेट की खान (800780९ 8 772) में भी प्राकृतिक पारद्‌ 
पाया जाता है । नीचे की गहराई में हिगुल भी मिलता है। 
सन्‌ १६१८ में यहां से कुछ पारद्‌ की निकासी की गई किन्तु 
१६१६ में काम बन्द रहा। 

ट्रिनिंटि ( 7777709 ) जिले में १८७४ से १९१७ तक 
३११६६ फ्लास्क पारद्‌ उत्पन्न हुआ। इसमें से केस्टेला' 
((.४४0९]|७) के पास की अब्टूना ( 0/00079 ) खान से १६००० 
फ्लास्क पारद्‌ निकला, शेष अन्यत्र से निकला | यहां पर जो 
हिंसुल मिलता है उसका क्षेत्रफल ४०० फुट छम्बा ओर ४ से 


है 





































निकालने की खानें थोड़ी सी ४ 


२. यआयुर्वेदीय खनिज्-विज्ञान 


शीला 8 कम मी मनन उस आजतक आँ ९, आह # का" .# ९, #०५,० 4३5 ,# 2५९, हर, सा च।ऑे, कलर १३ #“व९ #" ३५ “व. आजा 7 आ ५ # ९, | ९ (५, ३न्‍५ २०५ कक 926 &0 030 0 की 
ढ़, 


५ “के के, "ह: +५% ३५ ३, 


हू + अहम के के कक आपके कथ, अनेह ॥-% हक #शक 


४० फुट चोड़ा है । येलो ( एथा०७ ) बिले में रोड ( 9००१). 


नामक खान में कृष्ण<्णुर ही मुख्य खनिज्ञ रोप्यमाक्षिक 
के ख्ताथ पाया जाता है .. यहां की खान ३०० फुट गहरी है। 


इडाहो ( त9870 ) 


वेली ( /शाए ) ज़िले में १ मील लम्बी चोड़ी भूमि में. 


हिगुलल रोप्यमाज्षिक के साथ मिला पाया जाता है 





फ्छारुक पारद्‌ की निक्रासी हुई । 
निवराडा ( ए९ए४ 
इस स्टेट में बहुत सी जगह फेंत्ा हुआ हिंगुल पाया जाता हे। 
पिलोर नामक पहाड़ के उत्तर 'पूरब दो मील की दूरी पर और 
समरिना स्थान से दक्षिण पूरब आठ मीछ की दूरी पर पक्र पहाड़ 
है। उसमें हिंगुल अधिकता से मिलता है, इस लिये उसका नाम 
हिंगु पर्वत ( (४0798987 ॥ 007/७77) ) रख दिया गया है । 
क्या हमारे देश में सी आसाम की गुलाज देवी का इसी कारण 
से तो वाम नहीं स्थिर हुआ है, प्रति वर्ष हजारों यात्री वहां 
पर द्शन करने ज्ञाते हैं। सन्‌ १०१० से १६१५ तक नियादा 
से १३७४६ फ्लास्क पारद निकाला गया हैं| किन्तु १९१९ से 
यहाँ का कार्य शिथित्त हो गया है भौर १६६० में ३६ फर्त स्क 


हो पारद्‌ निकाला गया सन १ ६२१ में १०० फ्तास्क पारद को 
निकासी हुई । 











भ्रोरेगन ( ()76207) ) 
इस राज्य में गुत सर्वत्र पाया जाता 











। यहाँकी _ 
फने नामक खान से १६१७ में ४ फ्लास्क ओर १० १८ में २२ 
























पारद्‌ ओर पारदीय खनिज्ञ 8३ 
जेक्सन जिले में गोल्ड हिल्ल ( सुमेह ) के उत्तर ९२ मील 
दूरी पर हिगुल अधिक मात्रा में पाया जाता है | यहाँ पर १०० 
से २०० फुट चोड़ा त्षेत्र है जहां पर ग्रेनाइट रेशा पापाण का 
सांयोगिक जमावा है। यहां के खनिज में हिगुल, प्राकृतिक पारद, 
रोप्यमाज्षिक, खुबग, यशाद ओर रृष्णहिंगुल सा पएक्क भारी 
खनिज्ञ पाया जाता है। सर्वत्र उत्तम श्रेणी का खनिजञ्ञ मंडर 
की शकल का १ से २० इश्च मोटा और वृक्क की आकृति में. 
पाया जाता है। यहां पारद्‌ निकालने का व्यवसाय क्रमश: 
उन्नति कर रहा है। यहां की खान २७२ फुट गहरी और ६० 
फुट लम्बी इस समय है । यहां से १७०० टन खनिद्ञ से 
४२३७४ पाउन्ड पारद निकाला गया | 
लेन ( 4.006 ) जिले में दिगुल ओर प्राकृतिक पारद साथ 
साथ पाये जाते हैं। राष्यमाक्षिक ओर बिमल भी हिंगुल के 
सहयोगी ख्ननिज हैं | यहां का मुख्य खन्‍्दाक़ ( शा] ) 
१९० फुट लम्बा और १५ फुट चोड़ा है मिसकी गहराई लगभग 
४०० फुट के नीचे चली गई है। इसक अन्दर का खनिजञ्ञ 
१५०००० टन छूता गया था | यहाँ की स्थान पारद निकालने 
की मुख्य खान समझी जाती थी किन्तु १०१० में बन्द कर दी 
गई। सन्‌ १६१६ से १६२० तक १८५२ फ्लास्कर पारद की 
निकाली आरेगन राज्य से हुई । 
टेक्सास ( 7९४४४ ) राज्य की सारी पारद की 
निकासी ब्रिवस्टर जिले ( (76 ४७४ ७॥" (0७॥॥ हए ) सन हु | इस 
स्थान की खोज १८६७ में हुई शोर श्८६६ से १६१६ तक ८०६७० 
फ्लास्क पारद्‌ निकाला गया। यहां का पारद प्राप्ति का क्षेत्र 
१५ मील लह्मम्बा झौर २ मील चोड़ा है। यहां की सब से 


5.4 


7३... % 5, 








५ 
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अम0 ऋ््य, अगर, जस्े,ऑन्किक पव्य+ राथा+ वजन, सं; पक अंग आम को जि २ सलाम जामणर् २ सॉीशरक टन प्रा थए आर. अरारमरकापण५ कण... यान परकम- आ+ रह 3३6. के. दा ताकत पम+-क मा हक #% खॉगए #निथ टॉगे॥ #मक 6 70 तॉग३ के "म्प न्क, #क हांचर जल 20 37 कक. हे; हे ॥7% #0, अस्के: कफ #च: जत्क, ै 3 आना कि ऋष्क 


अधिक गहराई १६०६ में ३०० फुट थी किन्तु चनैड्रिल ((॥पफ 
00) ) से ४४७ फुट की गहराई पर भी हिगुल के चिह्न प्राप्त 
हुए। यहां पर पारद्‌ के अनेक खनिज पाये जाते हैं। किसी 
किसी कन्द्रा में ओक्सी क्‍्लोराइड, टलिड्वबाइट, ईग्लस्टोनाइट, 
मेट्रोडाइट, प्राकृतिक पारद शोर अल्प मात्रा में केलोमल 
( रपपुष्प ) हिंगुल के साथ साथ पाये जाते हैं। टेक्सास के 
देलिगुआ ( 7०7४ए४7०७ ) जिले में केलिफोनिया की अपेक्षा... 
अधिक उत्तम श्रेणी का हिगशुल प्राप्त होता रहा है। यहां की 
खान २५०० फुट लम्बी और ७४० फुट गहरी है चूने 
के कदुड़ के साथ साथ हिगुल, प्राकृतिक पारद, खालिस 
गन्धक, रोप्यमाक्षिक ओर विमल श्यन्य खनिज्ञों के सहयोग में 
पाये जाते हैं। श्य४६ से १९२० तक टेक्सास से ध्३र७१ 
फ्लास्क पारद्‌ की निकासी की गई। सब से झअधिक माल. 
१६१७ में १०७६१ फ्लास्क पारद निकाला गया, बाद में काम. 
शिथिल पड़ गया तथापि सन्‌ १६२१ में केलिफोर्निया.. 
की अपेक्षा टेक्सास में पारद्‌ अधिक निकाला गया। उसकी... 
मात्रा ३१७४ फ्लास्क थी । 
" उठाह ( (६४॥ ) 
यहाँ पर सत्तिका जाति के हिंगुल् से बहुत मात्रा में पारद्‌.._ 
निकालने का अध्यवसाय होता रहा । यहां पर सोने की खान... 
में से ही पारद्‌ के खनिज्ञों के निकास का पता लगा। इस 
खान में टिमानाइट ( 77९7४8707[6७ ]92586 ) ओर ओनाफ्राइ क्‍ 
( 0707706 9288९ ) नामक पारदीय खनिज्ञों से भी थोड़ा... 
पारद्‌ निकाला गया । १६०५ में १११३ फ्लास्क पारद निकाला 
गया था । 




































ः 
॥। 
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वाशिंगटन ( शै७5४ंग्ए007 ) हर 

यहां के प्रान्तों में भी पारद्‌ की पर्याप्त निकासी हुई है, तथापि 
१९१२ के उपरान्त पारद के भाव के गिर ज्ञाने से ओर निकासी 
का खर्च बढ़ जाने से इसका व्यवसाय मन्द्‌ पड़ गया है। स्पेन 
की सरकार अपने यहां पारद्‌ की निकासी अधिक बढ़ाने के 
लिये नवीन आविष्कारों का बाहुलय से उपयोग कर रही है, 
ऐेसी दशा में अमेरिका के संयुक्त राज्य के पारद व्यवसाय को ' 
अवश्य हानि पहुँचेगी। यहां पर १०% फीसदी वतेमान में 
पारद्‌ निकासी पर कर लगता है। सन्‌ १९१४ से १९२१ तक 
नीचे लिखी सारणी के अनुसार संयुक्तराज्य में पारद्‌ निकाला 
गया है । यह मान ७० पाउन्ड फ्त्तास्क का है। 





केलि- 3 
फोर्चिया टेक्सास | निवादा |्रोरेगन | इडाहो, | टोटल 'फ्लास्व 


























(अल न शी बल  ऑबब मकर. आमक मकर | मं ४० मम रा ॥७७॥७७७७७४ ७ 


१६१६ २१०४५ ६३०६ (ब)२१६८ रि3प ५ (ख) २६६३२| ,, | 


उहडरचमसअधकाम ०७) पतपाक प्रकननफमनप कप कवर ५ बसाअसोपपकाएपरा३.. कम 2 कता)+कक० पका+- कक कक मिकनकमाणप २०४]. :पाबभाप॑यपकत कांप 32८: २86 शमरपमाकक्‍कत, 














१६१७ २३६३८ १०७६ १ ६६७ ३१३ [१२०(ग) ३२६१५६| ,, क्‍ 





१६१८ २२द६७४ ४७४१ १०४७४ ७०२ 




















१६१६ १६२०५|५०१९ ७५६ ४३५ | -- र१४१५| ,, 
१९२० ६८४६ रिध३६ परे रिए | - शशि 
१६२१ ३०५५ विश्ररे १०० -- १(ध) दिदे३६ | ,, 


्ि 
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अर स्ापआ मार कक कक. 3. अर ५.२ पका एप एअरक५ 7 पर &, पटक जाके का % फक.आक..( के > 5 के छ०+ ५ हक 37७ ,हातंद [0 पहोट सि , कक | कुक अ, | किक फिट क कि, 0 ४ | के. + हज थे. के ५ | ४ बाज मा मे 


आर २ धुल कब एक मे + नह क ९.० ३. ४ ३5» के» ५ "कह + >७४५४६६७ ५ 


( अ ) इसमें ऐेरिज्रोना की निकासी भी सम्मिलित है । 
( ब ) इसमें भी पेरिजोना ओर ओरेगन की निकासी मिलनी. 
हुई है । 
( छ ) टेकक्‍्सास के साथ निकासी दी गई है । 
(ख ) केवल ऐशिज्नोना की उत्पत्ति है 
(ग ) परिजोना ४०, वाशिंगटन ७५ ओर इडाडहों ५ फ्ल्लास्क है। 
(घ) केवल इडाहो की निकासी है । 
दक्तिण अमेरिका ( 980पवा हैशाट0छ ) 


०. के कमी, 






न 


ब्राजिल ( 59: ) यहाँ पारद्‌ के खनिज पेट्रोलिय वाले 
शिलाजतु की भूमि में छोटे छोटे कणों के रूप में बिखरा पाया... 
जाता है या खुबर्ण युक्त स्फटिक के साथ हिंगुल मिला पाया... 
जाता है । 


बिली ( (४॥७ ) 


इस देश में हिशुल्ल रेड पाउडर (शिएत 206एते९ ()हत6 जे 
गिरिसिन्दुर प्राकृतिक पारद्‌ टिद्रेहाईडेड ( ॥060॥00706 )... 
आदि पारद्‌ के खनिज्ञ पाये जाते हैं। इनके सहयोग में रोप्य- 
माक्षिक, सुवरणमाक्षिक, गेरिक , कठिन स्फोटिक श्ादि मिले रहते... 
हैं। इसी जिले में प्राकृतिक पारद्‌ रजतमिश्रक चिरकाल से पारद 
..._ निकालने के लिये ज्ञात रहा है। इसके आसपास के स्थानों... 
... में हिशुल भी पाया जाता है | 
कोलम्बिया ( (/0]पए770078 ) क्‍ 

इस देश में दिगुल सूक्ष्म चूर्ण के रूप में इधर उचघर फेल 

इुआ पाया जाता है। रोप्यमाक्षिक ओर दि गल के 
प्राकृतिक पारद्‌ भी मित्ता पाया जाता है। सुबर्ण 
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के प्राकृतिक पारदीय मिश्रक भी यहां पर प्राप्त होते हैं। यहाँ 
के खनिज्न हत्तकी जाति के होने के कारण पारद निकालने का 
व्यवसाय चिरक्ाल तक नहीं चछू सकता। 

डचच्‌ गायना ( ॥)प00)॥ (प्रां97/9 ) 


इस देश में & मील के फेलाव में दिंगुल का विस्तार 
। मालूम हुआ ओर परीक्षा के लिये ज्ञो कूप खोदा गया उसमें 
। २० फुट की गहराई पर उत्तम श्रेणी का खनिज प्राप्त हुआ। 
| इसके उपरान्त यहाँ का विशेष विवरण प्रकाशित नहीं हुआ न 
॥ व्यापार के लिये यहां कोई अध्यवसाय ही किया गया । 
| यूकोडर ( 40प8007 ) 
| यहाँ पर पारद्‌ निकालने का व्यवसाय बहुत प्राचीन काल 
हे से चलता है ! आजकल खान में खनिज शेष नहीं है तथापि 
आसपास की भूलि में, प्राकृतिक पारद पाया जाता 
है। कहीं कहीं पर हिंगुल भी मिला है। 
पेरू ( 767७ ) 

पेरू के आदिम निवासी तल्लोग हिंगुल्ल को रंगसाज्ी में 
व्यवद्दार करते थे; ऐसी किंदन्ती प्रसिद्ध है। यहाँ पर पारद 
के खनिज्ञों का बहुत बड़ा व्यापार रहा है। सन १५६६ से 
१५७० के लगभग स्पेन राज्य ने २४०००० ड्छकेट्स ( लगभग 
११७००० पाउन्ड ) देकर यहां की पारद की खान खरीद ली थी । 
यह खान २२० फुट जम्बी, १११ फुट चोड़ी ओर ४४४ फुट 
गहरी थी । बाद में निरन्तर कार्य होते रहने से यहाँ की गहराई 
१४०४ फुट तक हो गई थी। इस खान का काम बेसिल- 
सिले रहा, पर खुदाई का काम खूब होता रहा। यहां पर एक 
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स्थान की-ख़ुदाई मुरब्बा ४००० गज ओर उपरितल पर गहराई 
१०० से २०० फुट की है। सन्‌ १५०१ से १६०३ तक इस 
खान से माल इस प्रकार निकाला गया-- 


मल जलकर वाषिक उत्पत्ति | वाषिक उत्पत्ति | 

समय. | की क्किन्टल्स सेट्रिरन | फ्लाहक के | 
के र्म | हिसाव में 

| 


(#0कातएफदशा+क कप 
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यहां पर की गहराई की नाप करने के लिये २१३ फुट 
गहरा कूप खोदने के लिये प्रयत्न किया गया किन्तु वह र९७ 
फुट पर जाकर विफल हुआ, तब अन्यन्र प्रयत्न किया गया। 
वहाँ पर ९८४ फुट गहराई तक पहुँच कर फिर पूब्र खनित भूमि. 
के अन्तराल में पहुँचने का प्रयत्न किया जा रहा है। यदि 
यह खुदाई पूर्ण हो गई तो ३९३२७ फुट की गहराई होगी, इस 
प्रयत्न.के लिये भड्डियां ( ए'प०7४०९४ ) तय्यार हो गई है 
खान के पास में उष्ण जल के कई स्त्रोत हैं । 

जुनिन ( 77४ ) 

इस विभाग के योत्षि ( ४०४) ) जिले में 
शिराञ्ं में ओर रेणु-पाषाणों में दिगुल जमा 
जाता है। हिंगुल के सहयोग में रोप्यमात्ति 


यहां पर हिगुल प्राप्ति के स्थान के समीप उच्य 
ओर उसकी तह पर प्राकृतिक 
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जिले में एक स्थान अनकाचस (.070०9०॥४ ) कहलाता है। वहां 
पृथ्वी की शिराओं में गेलेना, यशद्‌, रोप्यमात्तिक ओर खुबर्ण- 
मात्तिक के साथ साथ हिंशुल भी पाया ज्ञाता है । 

। हुदानुकी ( प्र&0प7०० ) 

| इस विभाग के चोन्‍टा ( (४०४४७ ) जिले में तीन जमाव 
हैं जिसमें रोप्यमाक्षिक, यशद्‌, गेलेना, हिशुल, टेट्राहिड्रेट 
( 7०४:७४००१४४० ) आदि रेणु-पाषाण ओर स्फटिक-पाषाणों 
के साथ पाये जाते हैं । 


दीनेजुण ( ४८४९०८० ) 
सन्‌ १०९०४ में यह सूचना प्रकाशित हुई थी कि यहाँ 
उष्ण॒स्तोत के गन्धक क्रे जमाव के साथ साथ हिगुल भी पाया 
जाता है । हिंगुल के साथ रोप्यमाक्षिक भो मिलता है। 


व्योरेवार विवरण का कारण 


ऊपर के पारदीय खनिज के ब्योरेबार विवरण के 
लिखने का उद्देश यह है कि रसशास्प्रोक्त पारद गन्धक 
सम्बन्धी अनेक बातों पर विचार करने के लिये उपयुक्त सामग्री 
प्राप्त हो सके ओर साथ ही हमारे देश के भ्रमणशील वेद्य 
उपयुक्त उष्णस्त्रोतों के पूज्य घामिक कुण्डों व तीर्था पर जाकर 
गन्धक व हिगुल या तत्सम्बन्धी अनेक ज्ञानकारियां प्राप्त करने 
का प्रयत्न कर सकें । बद्रीनाथ की यात्रा में ओर बिहार आदि 
अन्य फ्रान्तों में अनेक उष्णस्तोत हैं ओर वहाँ पर धर्मार्थी प्रतिवर्ष 
तीथे करने जाते हैं । यदि उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित 
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दोने लगे तो सम्भव है अनेक प्रकार के अमूल्य खनिज्ञों का 
पता लूग जावे ओर भविष्य में विदेशियों का मुँह न ताकना 
पड़े तथा हमारे ही देश में हमारे रसशासत्र की सामग्री एकत्रित 
करने की सुलभता हो सके ! 


पारद और पारदीय क्ञारों का शरीर के अ्रवयवों पर 


अभाव 
बाह्य शरीर पर प्रभाव, 

स्वस्थ चमे पर रगड़ने से अथवा घूम्र देने से पारदीश् 
योग शारोर के अन्दर प्रविष्ट हो जाते हैं। इनका प्रवेश 
मार्ग रोम कूप ओर स्वेद-स््रोत हैं । रुग्ण या घृछ ( ]97000॥ ) 
चम अथवा सलेष्मघरा कला पर लगाने से पचन-निवारक 
( 2773670४0 ) और सक्रमण-नाशक ( [गिशाटसयए ) 
प्रभाव करते हैं। विशेषकर यह प्रभाव रसकपूर का है। वह 
एक भाग, पाँच लाख भाग जल में घुला हुवा कीटाणाशों 
की वृद्धि रोकता है ओर पचीस हजार भाग में घुला हुआ 
साधारण जीवाणुओं का नाश करता है । जर्मनी का ज्ञों प्लेग- 
कमीशन बस्वई में छेंग की ज्ञांच के लिये आया था उससे 
परीक्षण करके देखा कि एक फीसदी के रसकपूर का घोल प्लेग के 
कीटाणुओं को तत्क्षण नष्ट कर देता है। इसी प्रकार पारद के 
अन्य क्षार भी पराश्रयी ( 287४» ४0० ०० ) क्ीटाणा 
रसकपूर का तनुघोल ( १/८ से १/४ ग्रेन रसकपूर 
१ आस )भोर अन्य रसपुषच्प ओर पारदीय क्षारों के छेप 

शोथहर (07४]॥0850४0०) सेकोचक (480778७7(8) 
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( $धफण6 ) और प्रतिद्रावक ( 7१९८४०)ए०४४-) माने जावे 
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 हैं। इसके बिपरीत घनद्गव शोथोत्पादक होते हैं । 


आपग्यन्तरिक शरीर पर प्रभाव 


आमभ्यन्तर शरीर पर भी वेसा ही प्रभाव होता है जेसा बाहर 
के शरीर पर होता है। अधिकांश में भीतरी भाग में स्छेष्मधरा 
कत्ता का ही आवरण होने के कारण चर्म की अपेक्षा पारदीय 
त्ारों का प्रभाव शीघ्र होता है। 
महालोत ( ७७3070--+76०8४7% (६7906 ) प्र प्रभाव-- 

पारद्‌ के रस कपूरादि क्षार मुख, दन्‍्तसूलवेशक ओर 
लाला अ्न्थिओं पर प्रभाव करते हैं जिससे ल्लाज्ना-स्लाव ओर 
मुख-पाक हो जाया करता है। यह प्रभाव रसकपूर खिलाने 
के समय स्थानीय नहीं होता किन्तु जब वह शरीर में व्याप्त 
होकर पुन: बाहर लाला ग्रन्थियों द्वारा निकलता है उस समय 
देखा ज्ञाता है। जो वेद्य फिरंग रोगी को बड़ी मात्रा में 
रस कर्पूर शीघ्र लाभ होने के लिये खिलाया करते हैं उन्हों ने 
देखा होगा कि कुछ ही समय के उपरांत रोगी का मुख सूज 
जाता है ओर उससे लाला स्लाव अविरत प्रवृत्त होने लग 
जाता है एवं यह स्ाव-धोरे धीरे गाढ़ा होने लगता है ओर 
दाँत प्रायः सब हिल जाते हैं। पारदीय क्षार आमाशाय में 
पहुँचने पर विशेष जटिल योगिक के रूप में परिवर्तित होकर 
प्रथम अघुलन शील बनते हैं। इनमें मुख्यतः अल्वयुमन सोडिय 
क्लोराइड ( साधारण लवण ) ओर क्लोरिन मिले रहते हैं | ये प्रारम्भ 
में अघुलन शील होते हैं किन्तु फिर अव्व्युमन या नमक जो 
आमाद्ाय में रहता है उसके आधिक्य से घुलन शील होकर 
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शीघ्र शरीर में प्रवेश कर जाते हे । सम्भवतः इसी लिये 
पारद प्रयोग के समय में वेद्य लोग नमक का परहेज कराते 
लघु अंच् के ऊपरि भाग ओर ग्रहणी में खनिज्ञ पारदू, कज्जली, 
रस पपंटी, मुग्ध रस ( (7०ए-70०ए0००) रस पुष्प ((:80776!) 
के जाने से स्थानीय ग्रान्थिक उद्बरेचन ( (79870 प[87- 
8९27९४078 ) आझाँत्र गति ( ?८्ंड9]85 ) बढ़ाते हें ! इस 
प्रभाव का फल यह होता है कि आंतरिक द्वव इतनी शीघ्रता से 
नीचे की ओर गति करने लगते हैं कि जिससे साधारण पि 
जो स्वाभाविक दशा में शरीर में पुनः शोषित हो जाता है 
वह नहीं हो पाता ओर व्सस्‍्त गहरा हरा ( 7087:-27०९०॥ ) सा 
होने लगता है; इस लिये पारदीय त्ञारों को रेचक मानते हैं। 
यह रेचक शरक्ति क्षार विरेचनों के योग से अधिक हो ज्ञाती है 
इस प्रभाव के लिये मेगनेसियं सल्फास कृष्णलवण मिश्रित 
पंचसकारादि योग व्यवहार किये जा सकते हैं। आजकल 
ब्लु पिल्ल (इच्छा भेदी ) केल्तोमल ( रसपुष्प ) आदि रात्रि में सेवन 
करा कर प्रात: काल तज्ञार विरेचन पिलाने की प्रथा प्रायः 
पाश्चात्य ,चिकित्सकों में प्रचलित है। पऐसा करने से म्रदु- 
विरेचन हो जाया करता है । किसी शारीरिक त्तमता झ्ादि के 
कारण रसपुष्प आदि लेने पर विरेचन न हो तो ये शारीरिक 
विकृति पेदा करते हैं। अतः रोगी की पारदीय क्षमता का 
पूण विचार कर सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिये । 
पारद के योगिक लघु अंत्र में होने वाली सड़ाईंध को भी दूर 
करते हैं। इस लिये रस चिकित्सक रसपर्पंटी, ताप्नपर्पटी, 
पंचास्ततपपंटी, सुवर्शपपेटी, आदि प्रयोग व्यवहार में छाते 
ऐसे प्रयोगों से फूले हुवे दस्त बन्द्‌ दो जाते हैं और 
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फूछना भी कम हो जाता है एवं रोगी के शरीर में शक्ति पदा 
होती है। इन प्रयोगों के साथ नमक वाले भोजन बन्द कर देना 
अच्छा है । 
यकृत पर प्रम्ात्‌ --- 

आजतक मल के रंग को देखकर यह विश्वास किया 
जाता रहा है कि पारद के क्षार पित्त स्नावक हैं । किन्तु यह 
विश्वास श्रमात्मक है। सम्भवतः रसकपुर का प्रभाव 
किसी शंश तक होता है परन्तु साधारणतया शारीर में 
पुनः प्रवेश होने वाले पित्त की गति अधोगामी हो जाने से 
पारद्‌ ओर रसपुष्प मल के साथ अधिक पित्त को निकालने 
में सहायक होते हैं ओर इनका प्रभाव पित्तम्नोत शोर पिक्ता- 
शय पर उत्तेजक होता है--इस लिये ये पित्त रेचक समझे 


जाते हैं 


रक्त पर प्रभाव. 
रक्त के लाल कणों की घृद्धि करने के कारण पारद 
के योगिक शरक्तिप्रद (70770 ) माने जाते हैं। आयशेंद 
में रस सिन्दूर, स्वण सिन्दूर, मल्ल सिन्दूर, ताल सिन्दूर, 
विष सिन्दूर, ताम्र सिन्दूर, शिला सिन्दूर, संग्रह सिन्दूर 
चन्द्रोदयमकरध्वज, मकरध्वज, वृहआन्द्रोद्यमकरध्चज, सिद्ध 
सूत, स्वत्पचन्द्रीदयय. मकरध्वयज्ञ, आदि योग काम में 
लाते हैँ और इनका बहुत उत्तम प्रभाव देखा जाता है । पारद 
के अतियोग से पांडुरोग होता है। पारदीय प्रयोग रक्त के 
घवल कणों की गति को मन्द्‌ करते हैं। भाव 
शक्ति की विकृृति धोने के कारण होता है 
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या उन्नति होने से 













































श्ण्छ., आयुर्वेदीय खानिज-विज्ञान 


विफल ल फल पट न्‍ क्‍ाथ दही उन्‍ब ९०८५ > जन >९५»७ ७७,४३६, #५५# १ / #%,./६ कक कक ५ आफ क,० १8०९ #, #* पक के. कप कक हाई उाप३ तक जा कराया के के धमाल यह था पट 20५, #न४ #-५ .॥० हक हज हक अप ाफ 7 क- क, दिनाक ताक कहा ।०७ अप अप, 


होते हैं ईसका ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सकता 
बुक्क पर प्रभाव-- 
रसपुष्प या ब्ल्पिल ( इच्छा भेरी ) का प्रयोग करने से सूतल 
प्रभाव देखा जाता है। यह प्रभाव स्क्वक ( 8५0!) और 
डिजिटेलिस ( 7)8709॥8 ) के सहयोग से अधिक हो जाता 
है। ढक रोगों में सावधानी के साथ रस पृष्पादिक का प्रयोग 
करना चाहिये। हृदय दो्॑ल्य के कारण यदि जलोंद्र रोग 
हो जावे तो उसमें इसका प्रयोग ल्ञाभकारक हो सकता 
प्रद्‌ का शरीर से बहिनिंगम ( डितरांग॥0क ) 
पारद्‌ शरोर से मूत्र, पित्त, दूध, स्वेद, लाला द्वारा निक- 
लता है। दूुक्क रोग के होने से यह गति और भी भनन्‍्द्‌ हो 
जाती है । पारद का मत्न के साथ निकास कज्जली ( 80)- 
]07706) के रूप में होता है। यह शरीर के सब अवयवों में 
जमा पाया जाता है, विशेष कर यकृत और अस्थि के सुधांश 
भाग में पाया जाता है। लाला स्राव द्वारा निकलते समय 
मसूड़ों का शोथ हो जाता है ओर दाँत हिल जाते हैं । यह 
प्रभाव लाला स््रावोत्पादक कोषों पर होता है या उनके अन्दर 
आने वाली चेष्टोत्पादक नाड़ियों पर होता है । 


फिरग (99708 ) के लिये पारद्‌ विशिष्ट झौषधि 
मानी जाती है; विशेष कर प्राथमिक ओर माध्यमिक 
फिरंग में इसका लाभ प्रदृ्शित होता है। संभवत: यह 
प्रभाव फिरेंगोत्पादक कीटाणुओं के नाश करने की शाक्ति के 
कारण द्वोता हे । फिरंगोत्पादक पराश्रयी कौटाणाओं को 
स्पिरोचेटापेलिडा, ( 0]770०70०(8.098!]06 ) कहते ह 
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क्षमता ( 008४० ) + 

आयु, स्त्री पुरुषों की भिन्न २ प्रकृति, स्वभाव आदि के 
कारण पारद के प्रभाव में अन्तर पड़ जाता है। यह नियम 
सा है कि युवा की अपेक्षा बालक ओर ख्त्रियों की अपेक्षा 
पुरुष इसको भली भाँति सहन कर सकते हैं। वूक्क- 
सेग, गंडमाला, रक्तपित्त,. शारदीयज्वर आदि से 
पीड़ित रोगी इसके प्रमाव से शीघ्र प्रभावित होते हैं। कुक्त 
प्रकृति पर पारद का इतना शीघ्र विष प्रभाव हो जाता हट हि कि 
एक मात्रा रसपुष्प कमी देने से छालास्रराव प्रारम्भ हो जाता दे । 
डाक्टर घोष का अनुभव है कि उन्हों ने एक रोगी का हे ग्रन 
(१ रत्ती) केलोमल केलोमिन्थ के सत के साथ मिलाकर दिया 
ओर उससे विरेचन भी हो गया किन्तु फिर भी रोगी के लाला 
स्राव आदि पारदीय विष प्रभाव उत्पन्न हो गये | लेखक का भी 
एक बार रसपुष्प देने का ऐसा ही कठढु अनुभव है। खि्रयों 
को गये रहते पारदीय ओऔष घियों का प्रयोग करने में कोई विशेष 
हानि नहीं है । भषज्य रत्नावली का “गर्भविलास' रस उप- 
युक्त ओषधि है । 





तात्कालिक विष लचण (#ठपांहट ॥0ह0-8०३०॥ ) 

साधारणतया पारद्‌ के प्रयोग से ६ रा हर 

ऊम्र विषों की भाँति तत्क्षणा भयंकर विष प्रभाव नहीं देख 

जाता; तथापि रसकर्पूरादि पारदीय क्षार योगिक उम्र विष 
हैं। इनके प्रयोग से महास्नोत के अन्दर भयकर प्र 

है जिससे दमन, शूत्त, बिरेचन, रक्ताति दर्जा झौर 

तक हो जाया करती है। 
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ः प्रतिविष ( 07४00॥68 ) 
प्रारम्भ में सावधानी के साथ वमन कराना या स्टमक 
पम्प ( 93:0790०) ?07/० ) से स्नेह पान कराने के उपरान्त 
प्रक्षलन करना स्नेहन द्वव दुग्ध झंडे की सफेदी ( झल्ब्युमन ) 
तेल आदि का खूब प्रयोग करे। बाद में अद्कोहल धोोर 
मोफाइन ( ./0700776 ) का उपयोग करें । 
चिरकालिक विष प्रभाव ( (४70770 7050७ 8९०४४०07 ) 
यह प्रभाव उन्हीं रोगियों पर प्रायः देखा जाता हे ज्ञो या 
तो पारद्‌ का दुरुपयोग करते हैं या आकस्मिक घटना द्वारा 
पारद धीरे धीरे शरीर में प्रवेश होने दिया करते हूँ। डदा- 
हरण के लिए रसकपूर के व्यवसाई, पारद की खानों में काम 
करने वाले या आईनों पर क्रत्तई चढ़ाने का व्यवसाय करने 
वाले लिखे जा सकते हें। इसके विष का प्रथम लक्षण 
श्वास में दुगेध का आना ओर मसूड़ों में सूजन का उत्पन्न होना 
सममना चाहिये । इन लक्षणों के देखते ही पारदीय प्रयोग 
यादि सेवन कराया जा रहा हो तो तत्क्षण बन्द्‌ कर देना 
चाहिये। प्राथमिक लक्षणों के उपरान्त रोगी को मुख में धातु 
का सा अरुचिकर स्वाद अनुभव होने रूगता है। मसड़े 
ऐसे खूज जाते हैँ कि थोड़े से स्पश से रक्तश्राव होने लगता 


ओर दाँत हिल जाते हैं। मुख से छालास्राव प्रारम्भ है 
जाता है 


















है। कर्णमूल ओर हजुमूल प्रन्धियां ३ सूज्ञ है जाती कं हे 
मसूड़ों में त्रण हो जाते हैं ओर घोरे धीरे ल्ाल्नास्लाव गाढ़ा 
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शोर चिकना अविरत मुख से बहने लगता है । ज्वर होता है 
ओर रोगी बहुत ज्ञीण हो जाता है। यदि पारद की मात्रा बड़ी 
ओर चिरकाज्त तक सेवन की जावे तो उक्त लक्षण अधिक 
भयदड्डर हो जाते हैं। इसके साथ ही दाँत प्रायः गिर जाते हैं 
ओर सारे मुख में व्रणशोथ हो जाता है। हन्वस्थिका क्षय, 
शरीर शथिल्य, पांडु आदि रोग हो जाते हैं ओर बार बार 
रक्तस्तलाव होने से रोगी की मृत्यु हो जाती है 


साधारणतया पारद के वाष्प से यदि शरीर लगातार सम्ब- 
न्धित रहता है तब एक विशेष प्रकार का दारीर में कंप होता है । 
यह प्रथम मुख मण्डल पर दिखाई देता है झमोर धीरे धीरे हाश् 
ओर पेरों की झोर बढ़ता है। जिन मांसपेशियों पर इसका प्रभाव 
पड़ता है, वे अत्यन्त दुर्बल हो जाती हैं; साथ ही मानसिक 
दोर्बल्य ध्पोर श्ानेन्द्रियों का क्षय होने लगता है। सामान्य 
बाताभिहत ( लक्षवा ) श्योर इसमें भेद यह है कि इसका कंप 
पेच्छिक है | किसी कार्य की इच्छा करके मांसपारीयों की ग 
करते समय इसका प्रकोप अनुभव होने लगता है। पारद साधा- 
रण तापक्रम पर उड़ने लगता है | इसकी उड़नशोलता कितनी ही 
अठ्प क्यों न हो बराबर दारीर पर प्रभावित होने से विष लक्षण 
उत्पन्न हो हीं जाते हैं। इसकी दारोर में शोषणा होने की गति 
अविरत प्रवृत्त रह सकती है इसलिये दर्पण आदि दि ५ पर लगी 
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पारद और उसके योगिकों का ओौषध-विज्ञान 
वाह्म प्रयोग 


वाह्य शरोर पर पचन निवारक ( 370४8०]09४0० ) क्रिया के 
लिये रसकर्पूर ओर सायानाइड ( 09०77 0०९ ) के घोल 
व्यवहार किये जाते हैं । विशेष कर रसकपूंर का घोल संक्रमण 
नाशक ( 7)877०८४७7४ ) काय के लिये ओर शास्त्र व प्रसव 
कम के निमित्त उपयोग किया जाता है। १ भाग रसकर्पुर 
१००० भाग शुद्ध जल में घोलकर शास्त्रागार, टेबल, मेज, 
कुर्सी, पद्दी, रु आदि उपयोगी सामान, जिनमें संक्रमण 
की सम्भावना हैं, धोये ज्ञा सकते हैे। इसी घोल से सर्जन के 
हाथ और जिस स्थान पर या शरीर के अड्ग विशेष पर शख्त्रकर्म 
किया जाय उसको तथा तोलिया आदि वणोपचार द्रब्यों को 
शुद्ध कर सकते हैं। १--१००००, भाग का घोल साधारणतया 
ब्रण प्रक्षालन के लिये व्यवहार कर सकते हैं, किन्तु यदि बण 








ढुगन्ध युक्त फिरड रोग सम्बन्धी हो तो पूर्वोक्त घोत्ल (१--१०००० ) 
विशेष उपयोगी हो सकता है। गर्भाशय और योनिमार्ग के 
प्रक्षालन निमित्त १--भाग ४००० भाग जल में घोल कर 
साधारणतया काम में लाया ज्ञा सकता है। यदि इसको चिरकात्न 
तक उपयोग करने की आवश्यकता हो तो १ भाग १०००० भाग 
जल में ही घुल्लाकर काम में छावे। प्रोफेसर लोकवुड घुलनशोल 
आयोडाइड का उपयोग पसन्द करते हैं क्योंकि यह शारीर के 
एल्युमन के साथ मिलता नहीं, इसलिये शरीर में शोषण होने 
का भय अल्प रहता है ओर रसकर्पूर के जैसा वण पर 
दुष्प्रभाव भी नहीं करता है। 
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उ्मातकर काम न कक किले नर भेज 0७ 0 2७ 20 0७202/00. 0000 न या पा भा या बी 
अन्‍हक। 
कक 


पराश्रयी कृमिनाशक प्रभाव के लिये सिद्धिन ( 0६776 ) 
ओर घवलनिक्षेप ( शे)४६० 97००४४७॥७ ) के लेप या रख 
कपूर का घोल ( १-३ ग्रेन १ भौन्‍्स जल ) व्यवहार किये जाते हें | 
दद्र, पामा, विचचिका आदि चर्म रोगों में भी इसका उपयोग 
किया जा सकता है। भर्यंकर पामा, कन्हू की खाज दूर करने 
के लिये ब्छु आइन्टमेन्ट--केलोमल आइन्टमेन्ट (१ ड्राम रसकपूर, 
बेसलीन १ ओन्‍्स ) ब्लेकवाश, येलोवबाश के प्रयोग से बहुत लाभ 
होता है। धवलर निक्षेप का पूरा शुद्ध नाम ( फै०7०पा४० औ7- 
70007 ०॥]०700० मकक्‍युरिक अमोनियं क्लोराइड ) है। पारद के 
अनेक लेप उत्तजक ओर शोषक हैं, इस का प्रयोग गंडमाला, 
गलगंड, अबुंद, अस्थि का अबुद, चिरकालिक सन्धिशोथ, 
आदि में किया जाता हे । 
अड्डवेन्ट हाइड्ाजिरं आयोडाइडं-रूबअम्‌ (छाल मरहम) गतगंड 
को उत्तम औषध है। इसको लगा कर आँच के पास बैठने से 
अधिक लाभ होता है। आंखों के विशेष रोगों में केलोमल 
का अंजन विशेष लाभ कारक माना जाता है । 
शोथदर प्रयोग के लिये हल्का सिद्धिन आइन्ठमेन्ट 
प्रन्थियों पर लगाकर छ्लास्टर लगा देने से वे शीघ्र फट जाती हैं । 
झनेक प्रकार के स्तनविद्रधि आदि शोथों में ओलिएएट 
 हाइड्रा्िरि का द्रव ५४% फीसदी मोफोइन (१--६० ) मिलाकर 
लगाने से अधिक लाभ करता है । ः 
दाहक प्रभाव ४ के लिये मकयुरिक नाइट्रेट घोल कर 
प्रयोग किया जाता है । 
विशिष्ट प्रभाव के लिये मक्‍युंरियल लेप व्लेकवाश, येलो- 
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वाश प्रतिदिन फिरंग आदि के बणों के धोने के लिये उपयुक्त 
ध्योषधियां हें। जिन ब्रणों में फिरंग के उपद्रव का सन्देह 
हो उनको रसकपूंर के (१--४००) घोल से धो देना अच्छा है । 
दिगर के मतानुसार सायानाइड आफ़-मर्करी का घोल (£ से १६ ग्रेन 
जल १ ओन्‍्स ) फिरंग के लिड्डनत्नण, कंठब्रण, जिहावण, गुद्व॒ण, 
धोने के लिये बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त फिरंग जन्य 
सब प्रकार के कंडु में यह लाभ करता है। वाह्य प्रभाव का 
उत्तम फल प्रदर्शित करने के लिये पारदीय शआषधियों का 
आन्तरिक प्रयोग साथ २ प्रारम्भ रखना चाहिये । केलोमल 
का सूक्ष्म चूंण फिरंग जन्‍्य नेचरोगों में व अन्य आँखों की 
बीमारियों में लगाया जाता है। इसके लगाते समय पोटाशियं 
आयोडाइड का प्रयोग पीने की दवाइयों में नहीं करना चाहिये । 
अन्यथा आंसखुओं की ग्रन्थियों के उद्रेजन द्वारा वहिनिगम होते 
समय केलोमल के साथ मिलकर आयोडाइड ऑफ मर्करी बन 
जावेगा, जिसके प्रभाव से आंखों का भयंकर शोथ हो जाना 
संभव हे । 





आप्यन्तरिक प्रयोग--महास्तोत 
फिरंगज स्थानीय मुखत्रण रसकपूर के घोल से धोने से 
शीघ्र भर जाते हैं। इस काम के लिये रसकपूर ४ ग्रेन, तलु- 
हाइड्रोक्‍्लोरिक अस्त १० बिन्दु, जल १० ऑंस का घोल अच्छा 
है। बच्चों के वमन, ज्ञों प्रायः दुध पिलाने के उपरान्त तत्क्षण 
या दो चार घंटे के उपरान्त हो जाया करते हैं, वे मुग्धरस 


सु 








(ग्रेपाउडर ) १/१२ श्रेन से १/३ ग्रेन की मात्रा दो तीन घरटे के 
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है 


दस्त अव्पमात्रा में रसपुष्प ( केलोमल ) ओर पझुग्धरस्त (ग्रे पाउडर) 
के प्रयोग से मिट जाते हैं। शिशु विशूचिका के वमन विरेचन 
प्रति घण्टा के अन्तराल से मुग्धरस १/८ ग्रेन की मात्रा देने से 
बन्द हो जाते हैं। युवा पुरुषों की विशूचिका में भी रसषुष्प 
की २ से ३ ग्रेन की मात्रा अनेक बार देने से लाभ होता हे । 
इसके साथ विस्मिथ और कपूर मिलाकर प्रयोग करना ओर 
भी अधिक लाभ कारक है। २० से ३० ग्रेन की बड़ी मात्रा 
देना विशुचिका रोग में व्यथे है । कण्डू क्षत ( ४पए॥४५ ) धोर 
रक्त ज्वर ( 809779/7779 ) जिसमें श्वास लेने में कष्ट होना 
अवश्यस्भावी है उसमें स्गिर का परामश है कि मुग्धरस १/३ 
प्रेन प्रति घण्टा के अन्तराल से दिया जावे। कष्ठप्रद्‌ हिकका 
रोग में अल्प मात्रा से रसपुष्प ओर ब्लु-पिल के प्रयोग से लाभ 
होता है। यदि रसपुष्प विरेचन के लिये दिया जावे तो 
अधिक उपयोगी होता है. किन्तु अफीमचियों को यह लाभ नहीं 
करता, इसलिये अफीम के अभ्यास वाले को या अफीम मिश्रित 
धौषधियों के सेवन कराते समय इसका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये क्‍योंकि यह शरीर में शोषित होकर विष प्रभाव कर 
सकता है । किसी भी दशा में रसपुष्प का प्रयोग कियां जावे 
तो उसके अन्त में त्तारीय रेचन प्रयोग करना अच्छा है। 
पारदीय विरेचक ओषधियां प्रतिदिन नहीं देना चाहिये । प्रतिदिन 
के प्रयोग से इनका प्रभाव न्‍्यून हो जाता है ओर शरीर में 
सेग्रहीत होने का भय रहता है। कभी कभी ऐसा करने से भयद्गूर 
'आंजिक कष्ट हो जाता है। युवा पुरुष को पानी से पतले दस्तों 
में या प्रवादिका की दशा में रसकर्पूर १/१०० श्रेन की मात्रा में 
प्रति घणटा या दो घण्टा के अन्तराल से देना लाभ कारक हे । 


के 
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आंजिक क्षत रोग में सहन करने योग्य मात्रा में रसकपूर का 
प्रयोग बहुत लाभ करता है। अनेक प्रारम्मिक रोगों में जब 
जीभ बहुत मेली होती हैं उस समय अब्प मात्रा में विरेचक 
रूप' से रसपुष्प या मुग्ध रस प्रयोग करने से जिहा साफ हो 
जाती है । 
यक्रत सम्बन्धी पेत्तिक विक्तति में रात्र में रसपुष्प या 
ब्लु-पिल देकर प्रातःकाल सनाय के रेचक योगिक सिडलिज 
पाउडर ( ठ९ंत]।5 ए०ज़पे67 ) या यहघ्ठबादि चूण (./ (००7९९ 
7०9०० ) *देने से अच्छा लाभ होता है। शरीर के अन्तराल 
,.. में जब शोथ के रोग होजाते हैं तव पारदीय योगिकों का 
प्रयोग करने की बहुत से लेखक राय देते हैं । अमेरिका के 
चिकित्सक हृदयावरण के शोथ में विशेष कर प्रयोग करते हैं। 
जलोद्रादि उदर रोगों में दिन में अनेक बार रसपुष्प 
देने से हृदय सम्बन्धी जलोद्र में विशेषतः सूत्रत् प्रभाव 
करता है। यदि रसपुष्प डिज्िेटेलिस (!)९70008) ओर स्क्वित् 
(340) के साथ मिला कर दिया जावे तो यह प्रभाव अधिक... 
हाजञाता है । यकृत विक्रार जन्य जलोदर में अस्थायी लाभ... 
करता है | पृकविकारजन्य जलोद्र मे इसका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । चृक्क के विकारों में पारदु घटित ओषधियाँ 
सावधानो से प्रयोग करना चाहिये, इस बात का उल्लेख ऊपर... 
में किया ज्ञा चुका है । 


न्‍ऋपकका//कॉफाइशसंजीतपकपा भा 'प्रालरा कारक 
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तोछा, 





का | 








पाणद ओर पारदीय खनिजञ्ञ ... शह३ 


 फिरज् जे 
फिरंडाः विष के लिये प्रतिविष हे । प्राथमिक ओर 
माध्यमिक फिर के विकारों में इसका प्रभाव शीघ्र देखा 
ज्ञाता है । अन्तिम तृतीयक अवस्था में कसा प्रभाव 
करता है इस विषय में अनेक मतसमेद हैं। फिंरगज 
लिड्गभणों पर स्थानीय ओर आभ्यन्तरीय पारदीय ओषधों 
का प्रयोग वणनाश होने तक करते रहना चाहिये। 
केवल यह ध्यान में रहे कि पारदीय विषलक्षण उत्पन्न न होने 
पावें । फिरंग रोग में रसपुष्प, मुग्धरस, ब्छुपिल, छ्ुम्मसपित् 
( ]770०7”७ पं! ) आदि ओषधियां मसूड़ों के फूलने तक 
या लाल्ास्लाव का कष्ट प्रारम्भ होने पय्थन्त सततः सेवन 
कराते रहना चाहिये । उक्त लक्षण उत्पन्न होने के आसार नज़र 
आते ही तत्क्षण कुछू समय के लिये ञआौषधि प्रयोग बन्द्‌ कर 
देना आवश्यक है । इस दशा में मुम्घरस १ रत्ती; रसपुष्प 
१/३ रक्ती; अहिफेन १/८ रक्तो मिल्लाकर धुम्मसपिल दो रत्ती 
की मात्रा में व्यवहार की जाती है। 
आन्तरिक :प्रयोग के अंतिरिछ नीचे लिखे प्रयोगों से भी 
फिरझ्ड के उपद्रव शान्‍्त किये जा सकते हैं। यद्यपि फिरेग की 
ठ॒तीयावस्था में पारदीय प्रयोग करने का परामषे चिकित्सक 
लोग नहीं देते हैं तथापि डाक्टर घोष पोटासियेआयोडाइड के 
साथ प्रयोग करके अनेक बार उत्तम लाभ का अनुभव कर चुके 
है। डाक्टर केयोज ( (०००४ ) का मत है कि अव्पमात्रा से 
लगातार २ वर्ष तक पारदीय योगिक खिलाने से फिरंग रोग का 
बिष शारीर में सदा के लिये नष्ट किया जा सकता है | इस 
कार्य के लिये अब तक ग्रीन आयोडाइड ( ७7०७४ 406706 ) 
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श्श्छ आयुर्वदीय खनिज-विशान 
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प्रयोग करने की प्रथा चली आती है । किन्तु इसका प्रभाव एकसा 
नहीं होता, इसलिये कम पसन्द किया जाता है। मुग्धरस ( 07९० 
?0फ़0७7 ) पारिवारिक ( (४ए०॥ं») ) फिरंग के उपद्रयों के 
लिये उत्तम ओषधि है | साधारणतया छे मास के शिशु को १/४ 
रक्ती की मात्रा में तीन दिन लगातार देकर फिर रात्रि में एक मात्रा 
तब तक बराबर दी जावे जबतक कोई घविषलक्षण प्रतीत न हों। 
पारद्‌ फिरंगोत्पादक जीवाणु (9[770९008९६७ ० 8०070777) 
को नाश करता है। मेचनीकाफ ( ४९०एं८र्णी ) ने 
परीक्षा करके देखा हे कि फिरंगविष यदि बन्द्र के शरीर 
में या मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराकर घंटे दो घेटे के बाद 
इंजेक्शन करने के स्थान पर पारद्‌ के लेप मसल दियसे जायें 
तो फिरंग का कोई उपद्रव नहीं पेदा होता। इस कार्य के 
लिये मेचनीकाफ़ नीचे लिखा योगिक व्यवहार करने का 
परामष देते हैं । 





हाडड़ाजिरि अमोनियिट २६ ग्रेन 

» सबझछ्लोर २५ , 

“ » सालिसिल आसंनेटिस २५ ,, 
लेनोलिन आवश्यकतानुसार मिलावे 





जिससे मरहम सा बन जावे । 


स्त्री प्रसंग करने के ३-७ मिनट के बाद इसको मलना 
चाहिये। डाक्टर, नस ओर चिकित्सा शा 
को यह प्रयोग तय्यार रखना चाहिये ओर 
उपचार अन्य क्षत के सन्‍्देह हो 
आवश्यक है। - 
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पारद्‌ ओर पारदीय खनिज . श्र 
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शरीर में पारद प्रविष्ट करने का विधियाँ 

मुख--के द्वारा ब्लु-पिल, केलोमल (र्सपुष्प ) प्रेपाउडर 
( मुग्घस ) करोसिव सबृलिप्ेट ( रतकर्पूर ) आदि ओषधियों 'को 
प्रयोग करते हैं। शरीर में इन ओषधियों का शोषण शलेष्म- 
घरा कला द्वारा होता है। यह कला मुख से त्तगाकर गुदा 
पर्यन्त सारे महास््नोत में आवृत रहती है । 

गुदा--पारद्‌ की गशुदवर्ति ( /४७7०प/४७ 57990शॉं87ए") 
फिरज्ञ जन्य शुदा के विकार में गुदा के अन्द्र प्रवेश की जाती है । 

नस्य--( स्‍79॥9)90900 ) का प्रयोग कमी कभी फिरज्भजन्य 
नासा के विकारों में उपयोगी होता है । द 

घूमीकरण--( +पाएएं8०700 ) उड़नशील रसपुष्प को इस 
प्रकार से शरीर में प्रवेश करने के लिये व्यवहार करते हैं । 
पामा आदि चमे रोगों में गन्धक को भी सारे शरीर में घूम्नद्वारा 
पहुँचाया जाता है । गन्धक ओर पारद्‌ को शरीर में पहुँचाने 
के लिये अथवा शरीर के क्रिसी अद्भध विशेष पर प्रभाव पेंदा 
करने के लिये यह व्यवस्था की जाती है। जब पारद का 
दिया जाता है तब उसके साथ ही जल्-वाष्प से भी स्वेद्‌ 
कराया जाता है या जाबारेन्डी ( 09090:७7०० ) औषधघरूप से 
पसीना लाने के लिये दी जाती है। ऐसा करने से प्रभाव 
अच्छा होता है । कभी कभी धूम्रीकरण से अत्यन्त दुर्बलता 
ओर अवसन्नता प्रतीत होती है, किन्तु चिकित्सकों का अजुभव 
है कि इस विधि से शरीर में पाचन और रेचन क्रिय को 
विक्ृति नहीं होती ओर रोगी को लाभ हो जाता है। बहुत 
से रोगी घुख से पारदीय योगिक व्यवद्ार करने पर भी अच्छे 
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पेंदा करने के लिये व्यवहार किया ज्ञा सकता 
लेपन ( (7०707 ) 


शरीर के किसी अड्भ विशेष पर ब्लु-ध्पा 

लिनिमेन्ट या पारद के ओलियेट रगड़ने से पारद रक्त के अध्द्र 
प्रवेश कर जाता है । इस कार्य के लिये जंघा का भीतरी 
भाग ओर हाथ की कक्षा ( 800]9 ) अधिकतर उपयोगी 
स्थान हे। यह विधि बच्चों की चिक्रित्सा के लिये 
रुप से काम में लाई जाती है । २० से ६० प्रेन ब्लु-ध्माइन्टमेंट 
ध्रति राजि में या एक दिन के शभ्रन्तराल से व्यवहार किया 
जा सकता है। जिस स्थान पर यह ल्लेप मला ज्ञावे उसे बदलते 
रहना चाहिये अन्यथा स्थानीय दाहांदिक उपद्रव हो जाने 
सम्भावना है । जमेंन आइन्टमेन्ट ( १ भाग पारद ३ भाग वेसलीन ) 
बी० पी० के योगिक की अपेक्षा अच्छा है। फिरेग रोग की 

चिकित्सा में विशेष छाम नियमित जीघन और उत्तम जलचायु 
चाले स्वास्थ्य कर स्थान में रहने से शीघ्र होता हे । शरीर के 
प्लोषित या धृष्ट स्थान पर अथवा ब्रण पर पारदीय लेप, घोल 
ओर रसपुष्प के उपयोग से पारद्‌ शरीर में शोषित होकर 
प्रभाव करता है। शरीर की भीतरी त्वचा अथवा मांस के 
साध्यम द्वारा पारद्‌ प्रवेश करने की विधि विटिश 
ध्यं्य देशों में बहुतायत से प्रचलित है । इस काये 





दिन इनजेक्शन करना चाहिये ओर केघल पारद या उनके 
छंनशील अक्षाँर 'लिए जायें तो साप्ताहिक 
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,/अरनक 


आवश्यक हैे। आजकल घुलनशीक्ल क्षार-योगिकों में रसकपूर 
१/३ प्रेन १७ बिन्दु खुत जल में घुलाकर उसमें थोड़ा सा 
सोडियम क्ोराइड' ( खाने का नमक ) १/८ ग्रेन मिलाकर प्रयोग 
क्रिया जाता है या बाइनायोडाइड ( 97००6 ) १/३ श्रेक्तकी 
मात्रा में प्रयुक्त हो सकता है। अघुलनशीलत पारदीय क्षारों 
में रसपुष्प ( 0७)०४०) ) सब से अधिक शक्तिशाली ओर 
निः्सन्देह अधिक प्रभाव कारक है। रसपुष्प १ ग्रन, सन्तप्त 
जेतून का तेल ( जि०परा४०१ 0॥ए७ ० ) १७ बिन्दु में 
मिलाकर सप्ताह में एक बार इनजेक्शन करना चाहिये। जेतून 
फे तल के अभाव में वबेसलीन ( ४०७३०)॥४० ) काम में लाया जा 
सकता है। इसके प्रयोग से कभी कभी बहुत कष्ट होता है 
इंसलिये नीचे लिखा योगिक अधिक उपयोगी समझा जाता है । 
इंसे प्रो आइल ( 07०ए ० ) कहते हैं 


हाइड्राजिर १ ओंस 
पडेप्सलेनी एनहाइड ४ ड्राम 
लिक्िड पेराफिन १० ड्राम 


( कबॉलाइज्ड २९५ ) 
... इस योगिक का सप्ताह में १० बिन्दु इनजेक्शन करने का 
व्यवहार है । अनेक विद्वानों ने इसके प्रयोग करने की सम्मति 
दी हे । सर जे० हचिन्सन ( 7. 7०. प्रर्ाकां॥800 ) इसका 
मांसमाध्यम इनजेक्शन . ( 767७770प80प87 ॥7]००४०४ ) 
करने का विरोध करते हैं । उनकी राय है कि यह पारद 
का घअघुलनशील क्षारीय योग है । इसके अघुलनशील 
पारदीय क्षार का शरीर में शोषण होने में सन्देह हे, है, अत 
यह दारोर में संग्रह होकर पारदीय विष का प्रभाव पेदा हे 











श्श्य . आयुर्वेदीय खनिञ-विश्ञान 


जाने से रोगी मरते हुए देखे गये हैं। शिरामाध्यम इनजेक्शन 
( 770787९7०४४ 77]९०४00 ) कोहनी के नीचे को प्रधान 
शिरा में लेन ( 7.87० ) नामक विद्वान ने सफलता पूवेक २० 
विन्दु फीसदी साइनाइड आफ़-मर्करी (0ए७४व08 0६77००८7ए) 
का घोल इनजेक्शन द्वारा प्रवेश किया है। 





प्रद स्नान ( 390 ) 


हेनरी ली ( 7677ए 7.९९ ) का यन्त्र इस प्रकार की 

चिकित्सा के लिये उपयुक्त हे । इस यन्त्र में पक स्पिरिट लेंप 

: ज्ञोह जाली से चारों तरफ मढ़ा रहता है। ज्ञाली के ऊपरिभाग 
में चीनी की तश्तरी लगी रहती है उसमें एक ओंस 

के करीब जल भर दिया जाता है ओर लेप जला दिया 
जाता है। जब पानी उबलने लगता है तब उसमें २० से 

३० ग्रेन के लगभग उड़ाया हुआ रसपुष्प ( (४०४०९) ) 
डाल दिया जाता है और इसको रोगी के पलंग या कुरसी 

के: नीचे रख कर उस पर नग्न रोगी रबड़ के क्लोक ( 0]0७!८ ) 
नामक चोंगे से कण्ठ पर्यन्त इस प्रकार ढक कर बे 






















। यह क्रिया १५ 
मिनट तक की जाती है भयोर विकित्सक पूर्णरूप से देख रेख 
करता है अन्यथा रोगी के मूच्छित होने का भय रहता है 
क्रिया के समाप्त होने पर क्लोक सहि 
साथ उठाकर लिया देते हैं भोर 











सयचघनी है 

रोगी की पाचन क्रिया शुद्ध न हो तो मुख छारा पारदीय 
योगिक नहीं सेवन कराने चाहिये । दुवेल, पांडुरोगी, 
कंठमालावाला ओर वृक्क-रोगियों को पारद कम माफ़िंऋ 
आता है। श्र के किसी अधिक लम्बे चोडे भाग पर पारद्‌ 
लगाने से वह शोषण होकर विष प्रभाव कर सकता है, 
अत: जहाँ तक सम्भव हो थोड़े से स्थान में ही फरदीय ल्लेप 
लगाने की व्यवस्था करे। योनि ओर गर्भाशय में पारदीय घन- 
घोलों ( ((०000९०४४7७0९०० 80]प्४०78 ) का इनजेक्शन न करे | 
जब चिरकाल तक पारदीय योगिक देने की आवश्यकता हो 
तब रोगी को नीचे लिखे पथ्य रखने के जलिपे अवश्य 
सावधान करदे :--- 


(१) फल, हरे शाक, काफी ( ९०766 ) ओर सदु॒विरेचक 
( 3.007०708 ) आदि का उपयोग अच्त्यन्त अब्प करे। 

(२) मद्य, आसव, अरिप्ट आदि उत्तेजक द्रव्य जहाँ तक 
सम्भव हो छोड़ दें । 
(२) तमाखू , सिगरेट, सिगार आदि का पीना एक दम 
' बन्द कर दे। 

(४) प्राय: उष्ण वस््र पहने ओर शीत से बचा रहे । 
( घोष की मेटेरिया मेडिक़ा ओर लछाडर वअन्टडन का फामकोपिया ओर 
थेराप्युटिक्स ) । 

(५) पारद का सेवन करने वाला पेठा, ककड़ी, करेला, 
तरबूज, कुसुम, ककोंटी का शाक, केला, मकोय का शाक, 
कुलथी, तिल, अलसी का तेल, उड़द, कबूतर का मांस, 


न्क् 
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हम 





है। मात्रा ३से ५ शेन। इसमें मरफ्युरिक जग 





डा 
अििल ली आप पति १ जहा पट रिह ह # किक तर 7 5८४2, ५ > कक कि जी फेज कि, पका का 'कजों फ:क पल ली घलली कपल चर किन पिता ७३३ के ते। का कक के, हक के ३. १. डा फेल ला किया पाक १५७४ "केक पड? ही कि किक फिी कक पि क रे, किक १ "के पटक "की कह ७ कैट क आह करत धुध के ३+ ५ ले अकाल 


सिरका, दही, भात, बेर, नारियत्ल, आम, राई, स्त्री प्रसंग, 
रात का जगना आदि से बचा रहे | 


पाश्चात्य चिकित्सानुसार पारद के कुछ योग 
निर्णीत योगिक (7लं ९ जीत योगेक (097 208730078) 
(१) इंडास्ट्र हाईड्राजिरी (्रिागए]880प70 निएतेए७72 ४7४) 








पारद ३ श्ोंस 7707८पा'ए 3 0525, 

ज्ञेतून का तेल ४६ ग्रेन (00९ (भा 56 78. 

हाद्ध गंधक ८ ग्रेन जपजाएल्त 5िपऑपए 8 27, 
सीसक प्रास्टर ६ ओऑंस [व ीध्नहाटल 0 025, 


सब चीज 'मलाकर प्लास्टर (प्लस्तर) बनाले । 


(२) इंड्स्ट्रं अ्रमोनियेसि कम हवाईडाजिरों (टि00)985(७पा॥ 
377770फंक्ट €पय सिज्तान्ाएए/0.,) 








अमोनियेकम्‌ १२ ओंस .77)078007 0 0285, 
पारद्‌ ३ ध्मोंस कल्पण्ए 3 0728. 

जैतून का तेल ४६ ग्रेन (00॥7७ ()] 56 27४8. 

शबदू गधक छ ग्रेन "पके प्रशीफ $ 2758 


सब मिलाकर छ्लास्टर (पलस्तर) बनाते । 
(३) ह्वाइड्राजिर कम्तू क्ीटा ( ग्रे-पाउडर ) मुग्घरस (पं एतापु पापा) 
०पा्च, का 87९ए 90छवते९/ ) 
पारद्‌ ९ भाग प्राहट्पाछ, ] 
विशुद्ध चाक मिट्टी २ भाग (॥छ0४. 2 
दोनों मिलाकर घोटे। यह हलका सा भूरेरंग का ५ 








हि 























पारद्‌ ओर पारदीय खनिज पर 


हा 
बच पक आई ४25 5० चधिजटाकि पलक पजटा ३८ 0तच३का 





. अशुद्धि पाई जाती दै। यह रसायन चूरी ( 36४४० ) है । 


इसका उपयोग बच्चों के अतिसार; पीले हरे या झत्तिका 
के रंग वाले दुर्गंध युक्त दस्तों में होता है। यह दही के जेसे 
फटे दस्त, कामला, मन्दाग्नि ओर कंठशालूक आदि में भी लाभ 
कारक है । इसी मात्रा १/४ से १/२ ग्रेन तक दिन में ३-४ बार 
दे। यही मात्राएक वर्ष की आयु के बालक को दी जासकती है । 
.. (४) लिनिमेन्ट द्वाइड्राजिरी (#0रं0०00प7 मिंएवछ2ए7ं.) 
पारद का मंलहर १ भाग ०४एफाशाए 67 7र०'टपए ] 
अमोनिया का घन विज्लयन 50009 80]प्रा00 ० 4 फाशठफांव 


१/३ भाग 3 
लिनिमेश आफ़ केम्फर १ १/२ भाग 7,7०० 0 एश॥7०70७ 
44; 


सब मिलाकर मालिश करने योग्य बना ले । 


इसके मदन से पुरानी संघि-बृद्धि ( ्रो॥छफ०ाए रत 
०४७) में जाम होता है। यह उत्तेजक ओर शोषक 
( 80०४०७९८०६ ) है। कपड़े पर लगा कर कक्षा में लगाने से 
त्ञालास्राव उत्पन्न करता है, प्लास्टर ओर मलहर की अपेक्षा 
अधिक ज्वात्ना-उत्पादक है । 
(४) पारद वटी ( ब्लूपिल ) (पक रिजएवकएुएए, 376 |] ) 
पारद्‌ २ ओंस (८ए-ए 2 0528, 
गुलकन्द्‌ ३... ए०ए7ह्ट07 ०0 ऐ0868.... 8 028, 
मुलेठी का चचूयणे १ ,, [/ंपृष्रणं०९ 000 70एछवें&#" ] 028. 
मिलाकर ४ से ८ गरेन तक की गोली बना छे। यह रसायन ओर 


सदु विरेचक है । पित्ताधिक्य में इसकी पांच ग्रेंन की मात्रा 


के 







































१२२ आयुवर्दीय खनिजञ्ञ-विज्ञान 


अरतथकन्‍रि यु के कलम पदक पिला कि “किट पटक १2 207: ७४४ ७४३४ (3 जिएल किक पिलजा न ते के; अर भा किले उरत भव कर एक. रिहा भिक क चतार पक पक 3, अन९.डत,&#क .क .करि, मे९, कि कि तक, 804५ ,अभष कॉमेड अ०का ७9, थे; ते हक; 7५. अप, ७ छष्षर है? ३ :#०%, अल्प; ॥77 नस 


रात्रि में देकर प्रातः काल क्षार विरेचन देना लाभकारक है। 
यदि पारद का शीघ्र प्रभाव उत्पन्न करना हो तो ४ ग़ेन, १/२ 
गेन अफीम के साथ मिलाकर प्रातःकाल दे और ४ से १० ग्रेन, 
१/५ ग्रेन अफीम के साथ सायंकाल दे । ठीक इसी प्रकार का 
उपयोग रसशेखर में भी लिखा है । 
(६) भ्रंगवेन्ट हाइड़राजिरी ( ए7ए2पटापा) मिजकएए्टए ) 
( ब्लू आइटमेंट-- 3|प0 ० शा ) 
पारद्‌ १ पाउन्ड शक्टपा'५ ]9. 
शूकर वसा १ ,, [छापे ये 
प्रोपेयडे स्यूट १ ओऑंस. शिशुबएपें 860. |. 0८8 
मिलाकर लेप बना ले। इसका प्रयोग पारद का विशेष प्रभाव 
उत्पन्न करने के लिये क्रिया जाता है। इसको कक्षा या उरु के 
अन्तराल में मदन करने से शीघ्र त्ञाभ प्रतीत होता है 
को स्वयं नहीं मतना चाहिये, क्‍योंकि हथेली के द्वारा भी 
पारद्‌ का शरीर में प्रवेश होने से सहसा शरीर में अधिक पारद्‌ 
प्रवेश कर सकता है। इस लिये दूसरा व्यक्ति मदन करे 
ओर वुद्द भी अपने हाथों की रक्ता के लिये किसी चरम के 
छारा मालिश करे। पारिवारिक उपदंश वाले बच्चों की नामि 
पर १/२ से १ ड्राम लेप को फलालेन के कपड़े पर लगाकर 
बांधना अच्छा है । यह चरम के अथवा जननेन्द्रि के रोगों में 
भी व्यवहार किया जाता है। 
(७) अबवेन्ट हाईड्राजिरी कम्पोजिय्म्‌ ([78फ९०४0एएए फ्जतसा7हुएं 
(.07090870772) 
पारद्‌ का मल्हर १० ओन्‍्स . छट्प ०7५ जाए्राओ, ]0 (025 
पीला मोम हे एेशा0ए 9665 जञप्ड. 0 





है 















पारद्‌ ओर पारदीय खनिज १२३ 


अम्क आन, नया, ध्ये, तन्वक जान, काम #क +3 या 7/ से, हक हक: /नड़ कोने 3 के जाने 73: ४7७, हों, अत 





अकऑनिए #0 १३३००, #र० 8 +३७7 ३ महत्ता" ९५, पे अत िटआत पे. हि, विज सच कहा कर कफ करे "कक तप. की कि कर पर कि #70 8.27 #/*१२४० हक जब २ ने, ॥४क 8९०७.) 


जेतुन का तैल है »,. णाए० 0 6 
कपूर के हु (/शा१॥0 सी. ,« 
सब को उत्तमतया मिलाकर मरूहर (मल्हम) बनाले । 

यह शोथ के शमन होने पर भी जहाँ स्थानीय कठोरता रह 
जाती है उसको दूर करने के लिये मर्दनाथ काम में लाया ज्ञाता 
है | इसको लगाने के बाद खुब कसकर दबाव देने योग्य बन्धन 
बाधना चाहिये। गण्डमाला, गलगण्ड आदि में भी इसके 


लगाने से लाभ होता है । 
अनिर्णीत योगिक (० ठीील॑शों "2 )87'8078) 


(१) लेनोलीम द्वाइड़ाजिरी ( ,07णीणिपाश िज़्तीक्ा्टएां ) 











। पारद्‌ १०० (€/एएए" ५ 00 
हे लेनोलीन २०० [00076 900 
' पारदीय मलहर ५ ४ ७७टाएतों 0ापरएाएं 5 
मटनस्यूट ० /६०0॥ 06६ 30 
सब मिलाकर मलहर बनाले | फिरड्ड के रोगों में शरीर पर 
मलने से अत्यन्त शीघ्र अन्द्र प्रवेश करता है । । 


(२) ओलिये सिनेरिय (ग्रे भाइल (0!७प७४ (7०९४पग7. ) 
पारद ३५ 0(९/८पाए५ 8 
प्रदीय मलहर २ ७७८एांशों जाएाएणा 24 
वेसलीन ५६ ५9४९॥४८ 59 

इसे मित्ताकर चर्म के द्वारा फिरद् में इनजेक्शन करते हैं । 
यह प्रयोग सावधानी से बर्तना चाहिये, इसके प्रग्नोग में खतरा है | 

के 


































गा पर . पिके 


















(३) 





इसमें पारद ९ प्रेत प्रति 





ज्लास्टर के समान समझे | 





(४) सपोजिटेरिया हाइडराजिरी (59 00007 

प्रति सपोजिटरी में ५ श्रेन पारद का मरहम रहता 
पाचन क्रिया के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव किये बिना 
शरीर पर असर करती है । इसको गुदवति 


प्रयोग करना उचित है । 


(१) दिगोंल (मिएएएण, फज्वेाछएट्ुए्एपा) ए०ीशंपे ९ 





आह शक पर कर कट ३4.० तर “पर. ४ भे ऑक कर. | ज 8 आम 8 80 80% 330 05% 05 
कह 








+ पिष्वेा हुए) 


(मे, सके “व हे! रक ए०फ मतय,आ ककया सका के हा कद काका 


मक्युरी ह्वास्टर मुरू (प्ैटल्टपा'ए ?ी8887 पा) 
घन इश्च पर रहता है। शेष 















यह जल में विलयनशील है आर इसमें २० फीसदी के 


लगभग पारद रहता 


लामकारक हे । 


यह पारद, एल्युमिनिये मिश्रण है, 
स्यूगा के रूप में बनता है । इसमें ४० फीसदी पारद रहता 
यह उध्णता तथा आद्रंता पर उड़नशील्ल है। 


(६) मक्‍्कुरियल 
| 





पर यह लगाया जाता है । 


ह है 
!ः 





(७) मक्युरोल 

यह पारद्‌ ओर न्यू 
इल्जेक्शन के लिप 
(०१०7)०९७ ) में छाम करता है । 


(प) अंगुवेन्ट हाईडाजिरी मीटियस ((/॥0प९॥प शंप8 
पिएकिआा हुए 7700४) 








यन ( ४पएेलाए 
व्यवहार किया जाता 


! इसका १० फीसदी 


700770[) 


ध्योर मेगने सिय का 





(0(९०८प००)) 



















पी 








पारेद्‌ और पोरंदीय 


मम दी के ५४ उरी 2३ हाँ #7% हर 3३४३५ ४२ 8»... +२०७ "किक अल पक स्‍ चेक "केक किक “कान किक पल ५ का "कक 2 "मेक “स्‍पिक चित चल ”बकक चेजकी कल ७ 9 


शनि + . >छ्दक 47: हक हों 
खनिज... ३४४ 


पारद का ह्लेप १ ए7॥९. मएकछए ] 
शुकरबसा २ छापे 2 
मिलाकर मरहम का प्रयोग करे । यह पराश्चयी जीवाणु नाशन 
के लिए उत्तम है । ः 
उपरोक्त प्रयोगों के अतिरिक्त बीचे लिखे पारद क्रे प्रसिद्ध 
प्रयोग हैं शोर उनके निर्णीत ओर अनिर्णीत दातशः 
प्रयोग हैं। पाठक यदि इस विषय का विशेष शान प्राप्त करना 
चाहें तो घोष की मेटेरिया भेडिका तथा टी लाडर ब्रन्टन का 
फार्मकोलोजी थेराप्युटिक्स भर मेटेरिया मेडिका नामक बहदू 
ग्रन्थ देखें । 
(१) ह्वाईड्रा्जिरी भायो बाइडम स््रम (मिएप॥ए297४ 
[0क्‍परप एिप्र"पराए) 
(मक्युरिक झायोडाइड--06/८००० 704090०) 


इसे आयोडाइड आफ़ मर्फरी भी कहते हैं। यह रवेदार 
हिंगुल का सा लाल चूर्ण मक्युरिक क्लोराइड ओर पोटासिय 
आयोडाइड के रासायनिक संयोग से बनता है । यह 
जल में 'विल्यनशील नडीं है पर ईथर ओर पोटासिय 
आयोडाइड के विलयन में शीघ्र घुल जाता हे । 
प्रभाव--संक्रमनिधारक, बदबू दूर करने वाला, छाला उठाने 
वाला, ज्वालोत्पादक, रसायन, अधिक मात्रा में ज्वालाकारक 
विष है 
.. मात्रा--१/३५ व १/१६ प्रेन गोली के रूप में। गोली 
प्रद्क:शुगर ओर ग़लुकोज्ञ के संयोग से बनाई ज्ञाती हे । अँथंबा 
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अदक्रीकतार कफ कहा १ का मेक पर के, ह पक 5७ का को कि, के, आटक तक कै,ड +३ ७ %॥# तरह "आप क- पम्प पाए का ० 23७ १.० १७७7७. कैकक/फ - क/ जुका ६४३ ९:७३ प की पता पक, थे, य.. के केक झा 5 #7 बल का १३० किक करत १ (/नेकक "६. "४० आज 00 30 का ना 


(२) द्वाइंडाजिरी ओलीएय्मू. (सिएकाकाएुएप 0]९80प7०) 
(मक्युरिक भोलिएट--)९०८प०७ं० 0]९४६९) 


यह हलका सा भूरे वर्ण का चूरण 
ओोर सोडिय ओलियेट के रासायनिक संयोग से तय्यार किया 
जाता है । इसका प्रभाव लिनिमेन्ट या मरहम जैसा होता 
है किन्तु यह शरीर में अधिक शीघ्रता से प्रवेश करता 

(३) ह्ाईडाजिरी झोक्साइड फ्लेवम्‌ ([४ते/माएुए ठहांतेपा। 

[0 एपाए) 

(यैलो मक्युरिक भोक्‍्साइड (एशो0ए काशणटपरणंट ठञ्यांते ऑ0०.) 
यह रवा रहित चूणे मकक्‍युरिक क्‍्लोराइड ओर सोडिय हाइड्रो- 
क्साइड के रासायनिक योग से प्राप्त किया जाता है । यह 
जल में विलयनशील नहीं है। खाने की दवा में इसका प्रयोग 
नहों किया जाता | यह अश्जन के लिए मरहम के रूप में प्रयोग 
किया जाता है । इसका एकही प्रसिद्ध प्रयोग है “श्ंगवेन्ट 
हाइड्राजिरी ओक्‍्साइडीफ्लेबी” ( (72प्रलापा। सिए्तान्ा 09- 
7 ०5ाती 499ए, ) यह पराध्रयी ज्ीवाण नाशक ध्योर रसायन 
है। जब आखों के पत्नक में कंड़ आदि होती है तब उसके 
दूर करने के लिए इस्तका प्रयोग क्रिया जाता 

(४) दाइड्रागिरी भाक्साइड्म्‌ खरम्‌ तिएवेआएएरं ठरहांपेपात 
पएिप्रोएएपा) 


(रेड मर्क्युरिक भोक्साइड िल्त ७८पाण॑० ठःंपेर 479०.) 
नारड्डी का सा लाल चूर्ण मक्‍युरिक नाइट्रेट की एसिड 


चाष्प उड़ने तक तपाने से प्राप्त होता है । यह जल में बिछ 
शील्ष नहीं हे । इसका प्रयोग खाने की दवाओं में 
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मकक्‍्युरिक क्लोराइड 
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अजहर जारी पार तन पड हरी कह कहना ५ पड पर चार पक कहर किन चयन भननरी थ परी. करी कहर चित चिदलता १७ पिला चुकी भरी न्‍आर चित य७र १.र ९. 


जाता । यह भी पू्वत्‌ लेप ही के प्रयोगों में व्यवहार होता है । 


/५५५./ ९ # जे. 3५6, # चर चर पहनी कि, ता कह भय कार थे री ढक ९०/ 





(४) ह्वाइड्रार्जिसे परक्लोराइब्म्‌ (मिए्ताओटएण ऐएली0म॑ंवेपाण) 
(मक्युरिक कलोराइड '(९/८पाण० (एगशीठणंतृ&, 29०४०) 


नव्य रसकपूर 


इसे परक्लोराइड आफ़ मर्करी और करोसिव सबूलिमेट 
भी कहते हैं। यह लवण मकक्‍युरिक सफेद ( कजली ) सोडियं 
कत्तोराइड ( खाने का नमक ) अब्पकृष्ण मेंगनीज का आक्साइड, 
शयस्कांति का भस्म, मिलाकर जड़ाके प्राप्त करते हैं। 


स्वभाव--यह गुरु, वणेरहित, श्वेत, सुई के से रवे चाला होता 
है। यह १ भाग ५६ भाग शीतल जल्ल, ९ भाग २ भाग खोलता 
जल, ९ भाग हे भाग मद्यसार (६० फी सदी ), १ भाग ७ भाग 
ईथर, १ भाग २ भाग शीतल ग्लिसरिन में विज्षयन शील हे । 
इसमें उड़नशीलता रहित स्थिर क्षार की अशुद्धि रहती है । 


यह क्षार ओर त्षञारीय कार्बोनेट, पोटासियं आयोड(इड, 
चूने का पानी, टार्टर इमेटिक, सिल्वर नाइट्रेट, अल्व्युमन, त्तेड 
एसेटेट, सावुन, किसी बनस्पति के काथ के साथ मिलाने से 
तलकूट के रुप में बैठ जाता है। रसकर्पूर स्रतजल से भी 
विघटित ( 0९०079008० ) हो जाता है ओर केलोमलल ( रसपुष्प ) 
के रुप में तलछट में बेठ जाता है। यदि पऐेन्द्रिक ( &72५7० ) 
पदार्थ जल में मोजूद हो तो यह क्रिया ओर भी श्ञीघ्रता से 
होती है, इसलिये रसकपूर का विज्यन बनाने के लिये 
साधारण कूपञजल उत्तम द्वव नहीं हे । यदि झ्न्‍्य जल न मिल 


श् 











ये सनिञञ-विशोन 


सके तो सांघारण अस्ल्त (सिरका या इमली का सत ''&ा-ज्वाप॑० बलंते 
मिलाने से यह दोष दूर हो सकता है । 
प्रभाव--सक्रम निवारक, पेन निवारक, पराश्रयी 
कूमिनाशक, रसायन, फिरड्भ नाशक शोर अत्यन्त उम्र ज्वाला- 
कारक विष हे । 
मात्रा--१/३२ से १/१६ ग्रेन कि| के रुप में ममक के 
बिलयन के साथ द्रव बनाकर इनजेकशन किया जा सकता है । 


(६) हाई डाजिरी सश्क्ोराइड्म्‌ (एिंज़्तेलाएएणां 9 
(मक्यूरस क्ोराइड-- (९7१८ प्र 
हाईड्राजिरी क्लोराइडं; सब क्लोराइड आफ़ मर्करी 
केलोमतल भी इसी को कहते हैं। 

यह क्षार साधारण लंबण ओर पारद गंधक का बोगिक 
सब्फेट ( गंध मूच्छित पारद ) को मिलाकर उड़ाके 
मद हे । 


,स्वभाव--स्वाद रहित, गुरु श्वेतवर्ण का रवे रहित चूण होता 
है। यह जल, मद्यसार ( £० फी सदी )ओर ईथर में विल् 
शील नहीं हैं। ताप पर उडनशील है। जल में बिलयनशील 
मकयेुरिक क्लोराइड ( रस कपूर ) ओर अन्य क्लोराइड की 
इसमें पाई जाती हे । 





अन्य कार पकड़ आरकत५क पक कक कह सकल 
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कर एक साफ़ चाकू के फल पर एक 
साथ रखे। एक मिनट के बाद चाकू के 
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०. #0 ०७५ क्र आती, करके डक आर रे, ल्‍रीओटीए तर 2 जे रत रथ ॥रऋ% 73, कक अति 27% 72% » 7, हि जी उरी अत, ढक (नी ज. आर हर कि, अं ढक अजि हरी, न्‍रीकि, नर ओके मर हा हक आग #“%६, //'ज५ 9, कि लि 


है | यदि मेगनेटिक ओकपघाइड का काला दाग नजर आये तो 
उसमें रसकपूर का मिश्रण समझे । 

प्रभाव--रसायन, विरेचन, सूत्रल, मात्रा १/२ से ४ ग्रेन तक । 
एक वर्ष के शिशु के लिये एक ग्रेन की मात्रा का प्रयोग करे | 


(७) ह्वाईड्राजिस्म्‌ अमोनियेटम्‌ (मिज्वाक्ाठुएएप्राश 4काग0गांब्रापा) 
(अमो नियेटेड मकरी---6070 कराते प्राछट्प्रःए, कम मत) 


इसे अमोनियो क्नोराइड' आफ़ म्करी, मकथुरिक अमोनिय 
कोरशइड', हाइट प्रेसीपिटेट मी कहते हैं। यह श्वेत रंग का 
चूरी होता है । इसका खाने की ओषध में व्यवहार नहीं करते । 
इसका एक मरहम जाता है जिसे अद्भवेन्ट हाइडाजिरी 
अमोनियेटि ( एगएफ्शांपरगा. जिएतेना शत &धा079 08 ) 
कहते हैं। यह उत्तेजक, रसायन के वरीके में खुजली आदि 
पुराने चर्म रोगों में व्यवहार किया जाता है । पामा, विचचिका, 
दद् आदि में त्ाम करता है ओर इस से सर के जुएँ मर जाते हैं। 


(८) लाइकर ह्वांड्डाजिरी नाइट्रेटिस एसिडत ([आतृप्रत् िजपंफफ्डुएां 
| विक्का औटॉपी8,) * 
! (एसिड सोल्यूशन आफ मस्यूरिक नाइट्रेट--4 ०ंते 
जठापाता छा गाणदाएंट पि0 806) 





यह रंग रादित पारद, नाइटिक एसिड ओर जल का 
विलयन (सोल्यूशन) है। इसमें मकप्ररिक्त नाइट्रेट की अशुद्धि 
पाई जाती है । 

प्रभाव--पचन निवारक, दाहक, उपदुंश जन्‍्य ज्रण, मांसाबुेद 
आदि के विकारों को जलाने छे क्िए प्रयोग-करते हैं । 


पसंअत आपका तक कक ता 5०१०२ ०३सपलमसकइत॒तइव5 कान परत सयास-पसत८ पार कहर पनिनतला ममता: पटकन-- ल्‍ नम पु 
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लक 
2 
फतओ चिपक पक हे बे तक अंक पिया भ, ण के मन के, | पा फल 0 व थे ५ # 7? २ ५ हे ऊक जन हक क £ म + अन्न के ३ हे धक पट कक कि. हा अ, ० मत ५ काम व का भा हक 2० ५7 ही 8 हणक का 


सावधानी रखे कि स्वस्थ चमड़े से न छूने पावे । गंदूष 
(907४०) के लिए १ से २ बिन्दु एक ग्रोन्स जल में मिलाकर 
कुरले कराये जाते हैं। गनोरिया (पूयमेह-सुज़ाक) के दोष दुर करने के 
लिए जनने द्दिय में एक विन्दु दो ओन्‍्स जल में मिलाकर पिचकारी 
करते हैं। (घोस की मेंटेरिया मेडिक्ा परष्ठ ह८० से ६६६ तक के झाधार पर) 


आयुर्वेदिक रस-शास्त्र के अनुसार पारद 
चुने हुये प्रयोग 

रस शाख्तियों का मत है क्लि पारद अनेक प्रकार से रोगों 

का नाश करता है। इस लिये इसका नाम ही पारद्‌ “रोग 


पड्ुात्धि मग्नानां पारदानाअपारद्‌:” रख दिया गया दे । पारद 
के नीचे लिखे गुण विशेषतः लिखे पाये जाते हैं । 











“मू््कछार्तों गदहन्तंथेंच खगति दत्ते निवद्धोडथेंद ल्‍ 
स्तक्ूलस्मामयवाधकादि दरण दकूपुण्टि क्रान्तिप्रदम 


दृष्यं, सत्युविनाशन, बतकरं, कान्‍्ताजनानंद्द्म 
शादृत्तातुलसत्वकृत्कमभुजां योगानुसारिस्फुटम ॥ 
 मूच्छित्वा हरति रुज बन्धनमजुभूव मुक्तितो भबति। 
अमरी करोतिहि सतः कोउन्य: करुणाकर: खूतात्‌॥ 
आज भी इसके भस्मादिक प्रयोग से प्रत्येक रोग में लाम 
पडुँचाया जाता है। अन्य विकित्सापद्धति वालों के लिये 
यह आश्चर्य की बात है कि वेद्य ल्लोग प्रायः सब रखों में पारद 
मिलाते हैं ओर उनका सब रोगों में प्रयोग करते हैं । 4 
विपत्ती इस प्रकार के व्यवहार की तीव आलोचना भी करते 
हैं। किन्तु निष्पक्ष भाव से विचारने पर यह सहज में 


रे 
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समझ में आ सकता है कि पारद्‌ में अद्शुत शुण हैं ओर 
इसके आविष्कार से केवल चिकित्सा पद्धति में ही नहीं 

संसार के अनेक उपयोगी व्यापारिक कार्यो में भी बड़ी 

उन्नति हुई है। पारद का उपयोग प्रायः सब व्यवसायों 

में किया ज्ञा रहा है। आज कल जउच्नतदेशों के 

चिकित्सा व्यवसायियों में इस बात का उद्योग हो रहा है कि 
ऐेसी ओपषधि मलुष्प को सेवन कराते रहना चाहिये 
जिससे उसके अन्दर रोगों का आक्रमण सहसा न होने पावे | 
इस प्रकार की पद्धति को वे प्रोफिलेक्टिक्स (?70०9709ए]9०06708-- 
प्रतिषिधक ) चिकित्सा कहते हैं ओर इस काये के लिये अनेक 
प्रकार के 'सिरम' ओर इंजेक्शन' व्यवहार में त्ाये जा रहे हैं । 
किन्तु उनका अभी तक स्थायी ओर निश्चित फल्षप्रद्‌ व्यापक 
गुण स्थिर नहीं हुआ है। अमेरिका ओर जमेनी में इस प्रकार के 
अनेक परीक्षण हो रहे हैं ओर वहाँ पर पारद्‌ के योगिकों पर 
विशेष मत मिल रहे हैं कि यह सेक्रमण निवारक है ओर थोड़ी 
सी मात्रा में भी अच्छा छाम करता है। इसके निरंतर 
सेवन से शरीर में मल सशञ्जय नहीं होने पाता ओर शरीर की 
जो स्वाभाविक क्रिया है वह अविरत हो सकती है । 'रक्त- 
कण इसके सेवन से बढ़ते हैं जिससे शारीर में बल रह सकता 
ओर मनुष्य आजीवन व्यवहारिक काये भत्ती प्रकार कर 
सकता है । किन्तु उनके जितने योगिक अब तक ज्ञात हुए हैं 
वे सभी विषात्मक हैं, ओर अधिक समय तक सेवन कराने 
से शरीर में संग्रहीत होकर सहसा पारदीय विष उत्पन्न 
कर मारक दो सकते हैं। इस भय से अभी तक इसका प्रचार 
रूक रहा है। पर ज्ञमेनों ने पारद्‌ विषयक हमारे ““जरारुगूसृत्यु- 


शक 
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आफ कीकिजीिक बह अप जाके हज | ए जा ली न जय | 8.५ 2 | न 
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# ५ #५ #'0५; 


नाशन :” वाक्य की परीक्षा प्रारम्भ करदी है और वे चन्द्रोदय 
का उपयोग करने लग गये हैं ओर वह वहाँ से बनकर भारतवर्ष 
के बाज़ारों में भी आने लग गया है । विश्वास है कि थोड़े 
समय में चन्द्रोद्य का उपयोग संसार व्यापी होजायगा । पारद द 
का खुबरश ओर गन्धक के योग से ४ दिनकी निरंतर आँच पर 
बना यह रक्तवर्ण का योगिक अढ्प मात्रा में निरंतर पथ्य पूर्वक 
सेवन किया जाय तो बिना किसी प्रकार के विष प्रभाव के 
मनुष्य सबल रह कर अपना नित्य नेमित्तिक कार्य भल्ली प्रकार 
कर सकता है । इसके प्रचार की बड़ी आवश्यकता है। अन्यथा 
ससार के उन्नत लोग इसे अपनाकर नवीन आविष्कार के: 
रूप में ससार के सामने रख देगें ओर ऋषि सन्‍्तान होने का 
ध्यभिमान करने वाली आयेज्ञाति अपने पूर्वजों के घोर तपस्या 
के फल को खोकर पश्चात्ताप ही करती रह जायगी । लिखने का 
तात्पर्य यह है कि पारद्‌ के जितने गुण लिखे हैं वे प्रायः सब 
ठीक हैं ओर उसका ज्ञान पूर्वक उचित प्रयोग करने से 
असम्भव प्रतीत होने वाले गुण भी सिद्ध किये जा सकते हैं 
इसके लिये निरंतर परीक्षण की आवश्यकता हे 


वाह्य शरीर पर पारद के प्रयोग । 
पचन निवारक -पचन निवारक व फिरग बगनाशक प्रयोग । 
ह भूतध्त चक्रिका 
रस कपूंरनामाने गुणपर्वतमागिकम । 
निःबूकाम्लश विशदं वस्ुपावक्समितम्‌ ॥ 
समादाय विधानज्ञो मेलयेद्तियल्लत: । 
चाक्रिका: कारयेदेद्यों गुशषट्कमिताः पृथक ॥ 












डा 








था 
ः 
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विज चि आती / रह ढक 








रसशेस्तु समाख्याता नाम्ना भूतच्नचक्रिका । 
न जातु विक्ृृति याति भूतसंड्ः विषापहा ॥ 


रसकपूरद्रव की निर्माण विधि 


भूतघ्न चक्रिकामेफां षश्ितोलक संमिते। 

जले त्तिपेत्‌ विद्वतायां द्रव॑ तु विनियोजयेत्‌ ॥ 
रसकपूरमानात्त द्विसहर्गुणाम्भसा। 
। द्रवोष्यमेव॑ निद्शि यथायोग प्रयोजयेत्‌ ॥ 
। रसकपूरद्रव के गुण 

फिरड्गस्फोटविषह्त्‌ सपूयत्रणशोघन: । 

हस्तपादस्मरागारगेहाद्गतभूतनुत्‌ ॥ 

संक्रामकगद्दोत्थानभूतच्नस्तु विशेषतः 

रसजैस्तु समाख्यातों रसकपूरजो द्ववः 


उ्यकय ऑियियायरक, 


। 
(९ 
रसकपूर्धव का प्रयोग 


फिरज्भजानां स्फोटानां वणानां विविधात्मनाम ! 
। . क्षालनाथ विशेषेश सहस्रगुशिताम्भसा ॥ - 
५ त्रणेषु तु चिरोत्येषु दिकुसहस्त्रगु णाम्भसा । 
रत द्रव॑ प्रयुजीत शब्यतन्त्ररहस्यवित्‌ ॥ 
हस्तपादादिकाडुरानां गेहादीनाञश्व घावने । 
रूत॑ द्रव प्रयुज्धीती सदस्नगुणितास्मप्ता ॥ 
योन्यादिकोमलाडुर्नां त्ञालनाथ प्रयोजयेत्‌ । 
सहस्रपश्चकगुणनीरनिष्पादित द्ववम ॥ 

( रसतरंगिणी पृष्ठ ४६ से ४८ तक ) 


ऊपर के श्लोकों ओर प्रयोगों कू अथ स्पष्ट है । रसकपूर 








१३४ 


अर्थात्‌ 'परक्लोराइड आफ़्-मर्करी! ओर निम्बुकाम्ल अर्थात्‌ 
साइटिक एसिड लेना चाहिये। - 


धूत्र प्रयोग 
रू हि 
पारदः कषमात्रः स्यात्तावानेव हि गन्धकः । 
ताण्डुलश्ाक्षमात्रा:स्युरेषां कुर्वीत कज्जलीम ॥ 
तस्या: सप्तवटीःकुर्यात्ताभिषध्ूम प्रयोजयेत्‌ 
दिनानि सप्त तेन स्यात्‌ फिरड्रान्तो न संशयः ॥ 


0 जेसा सात दिन का प्रयोग मेटेरिया मेडिका में पारद्‌ 
स्नान का प्रकार लिखा है उसी सावधानी से करना चाहिये 




















न हक ऑफर बन वि, | कहण्ला॥, | ०, जल के + कै, कर फकाम . छ . 5 ध् कक, क्रो >३: से: य५ हब आरके: हे 














केवल पारद प्रयोग 





पीतपुष्पबत्तापत्ररसेश्कुमितं रसम्‌। 
हस्ताभ्यां मद्येत्तावद्यावत्सूतों न इृश्यते 
(० ततः संस्वेदयेद्धस्तावेवे वासरसप्तकम । 
रा व्यजेलवशमस्लंच फिरंगस्तस्य नश्यति 
का ( भावप्रकाश भाषा टीका धृ४ १००२ ) 
हा यह प्रयोग बहुत लाभ करता है पर रोगी को पथ्य पर 
| विशेष ध्यान देना चाहिये । 


रसपुष्प मलहर 














रसपुष्प॑ चतुगुअं मेलयेत्तोलकोरि 
क्षालिते नंचनीतेतु शतथा विमलांभसा ॥ 
मतो मलहरोध्यन्तु रसपुष्पसमाहय 

लिप्तोइयं नाशयत्यादः 











| 
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रख पुष्पायमलहर 
रसपुष्य॑ चतुगुंझ शिक्थवेलश तोलकम । 
खब्वेषविमसणे छुद्टे दत्वा यत्नेन मर्येत्‌ ॥ 
ततो विशालवकत्रायां काचकुप्यां तु विन्‍न्यसेत । 
गद्ितोष्ये मलछहरो रप्तपुष्पाद्यसज्ञक; ॥ 
प्रलिप्तोएयं मलहर: प्रत्यहं॑ स्वल्पमात्रया । - 
। नाशयत्यचिरादेव फिरवणपमुल्वणप्‌॥ 
। तथा पायुप्रदेशोत्थां त्वथबोपस्थदेशजाम । 
ल्‍ विचचिकां विरोद्भूतां नाशयत्येष निश्चितम्‌॥ 
सिहादिकानां हन्त्याशु तथा तत्काल सेभवम। के 
घषाण्मासिऊक घाषिऊं वा नखदनन्‍्तोद्धव क्षतम॥ 


ऊपर के दोनों मल्लहर ( मरहम ) फिरंग के बत्रणों पर ल्लेप 
किये जाते हैं । 


प्रसज्ञात॒सिक्थतिल की पहली निर्माण विधि 
भागेक विमले सिक्‍यथे तेलंतु सरसभागिक्म ॥ 
| आदाय वक्चलिप्तायां स्थातिकायां निश्रापयेत्‌। * 
) पचेत्तावन्मन्द्रदह्ीो यावत्सिक्थ द्वबीभमवेत्‌ ॥ 
स्थालिकामथ यत्नेन घरिशयामवताययेत । 
तावत्यचालयेदव्या यावदेवि प्रगाढ़ताम्‌॥ 
सकक्‍थनैल समायोगात्‌ स्लिक्थतेलमिंदस्सतम । 


सिकथ तैल की द्वितीय निर्माण विधि 


भागक॑ बिमत्त घिक्‍थे तलन्तु शरभागिकम | 
पूर्वोद्िशविधानेन पचेद्रसविशारद्‌+ ॥ 
कै 






















रह आयुवदीय खनिजञ-विज्ञान 
जायते नवभीतासं याम॑ दुर्व्या प्रचाल्षितम । 





रसशे: कीतितमिद सिक्‍यतेल द्वितीयक्रम ॥ 
आद्यतुत शीतसमये ग्रीष्मतोतु द्वितीयक्रम । 
सिक्‍थतेल. मलहरष्रयोगेषु नियोजयेत्‌ ॥ 

( रवतरद्विणी प्र० ४२ से ४४)... 





कज्जलिकोद्य मलहर 
। | मे वस्वाब्वतालकामद +क्थयनेल तु निर्मलम 


मा श्लक्ष्यपिष्टठा कल्ललिका तोलकऋद्दयसेमिता ॥ 
। शुद्ध सद्दाएणड्रंतु युगतोल्लकलंमितम द 




















रे काम्पिलकश्थ विमले वसुतोलकसंमितम्‌ 


कं 





माषत्रयोन्मितं चेच तुत्यक॑ निर्मलीकृतम । 


आदाय खद्वे विन्यस्थ पेषयेद्तियत्नत: ॥ 











0 ततो विशालवक्त्रायां काचकुप्यां ठु विन्यसेत्‌ । ल्‍ 
गा जो मतो मलहरोउयंतु नाम्ना कजञल्षिक्रोंदय: ॥| ल्‍ 

शोधनो रोपणश्चाय बणानां तु विशषत:ः । क्‍ 

" नाडीवणहरअश्ाापि विविधव्रशानाशनः ॥ क्‍ 

आप वरणा: ये न प्रशास्यन्ति भेषज्ञानां शंतेरपि । 

अचिरादेव शास्पन्ति सशमस्य प्रयोगतः ॥ 

ः हे ( रसतरगिणी पूछ 0७ ) 

| रा प्रथमों लेप: 


विषतिन्दु लोहपात्रे मलाक्ते निम्ब॒ुक्त दथंः । 
धर्षेत्‌ ऋष्णखुधासूलं प्रत्येक माक्षिक्क दम । 
तुत्थ तदनु सूतश्ष॒ लोहदण्डेन तदयुतम । 
सब तदेक्तांयात॑ तेन लिड्े प्रलेपयेत 


हीं 
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लेपे शुष्के पुनर्लेप दद्यात्‌ शुष्के पुनस्तथा । 
शुष्क न स्रेसयेब्लेप शुष्फ्रस्योपरि दापयेत्‌ ॥ 
( संग्रहे ) 

द्वितीयो लेप: 


रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धत्तरपत्रजः । 


तास्वूलपत्रजोबापि लेपो यूकविनाशनः ॥ 
( चक्रदत: ) 


६52 52 अप न न मम न मम मत न अमन मिकिम निमिमि नि निम शनि किदिली शनि मिनी कि यीन्‍ई। हक] है 


धूत्र वटी 
रसे वद्भज् खदिरं हरीतक्याश्य सस्मकम । 
कोमल कदलीभस्म शुबाकफलमस्म च ॥ 
एतत्तोल्कमानस्थाडिशुल हरितालकम, । 
गन्धक तुत्यकञ्चापि पद्मक् सरतले तथा ॥ 
| हैं चन्दने देवदार वकमंकाष्मेव च | 
तथा केशरकाशएश्व माषमानंप्रकव्पयेत्‌ ॥ 
एकीकृत्ये चूणयित्वा सवश्चाद्वेरिकाद्रव 
तुलसीपत्रजरसः पुरातनशुड़ेन च ॥ * 
घतेनसह षट्कार्य्या वरटिक्ता मन्त्ररत्षिताः 
शत वेद्नायापुत्कटायाश्ववसत्र: शुकल्वाससा ॥ 
| वेषयित्वा च॑ निधूमाड्भारोपरि च दापयेत्‌। 
। तन्धूपं परिशृद्ृशीयाज्षरो वस्थादि वेशितः ॥ 
| मुखनासाकर्ण बहिनिश्वासस्यनिरोधतः । 
स्वेदे जातेषरुय नरुज्य' साय प्रातर्द्नित्रमम ॥ 
मास मात्रन्तु पथ्याशी शाकाम्लद्थिवज्नप्‌ । 
गुर्वेक्षपायसादीनि चापथ्यानिविवजयेतः ॥ 

कि 











श्र 


"कल्प जा, 


!.॥ 
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द्नित्रये व्यतीते तु स्‍्नानपुष्णास्वुना चरेत्‌ । 
एवेंधूमे कूते शान्ति पिड़का अपि ॥ 
तथा शोथश्वामवात: खज्जता पहुतापि चना । 
कुछ्ठोपदृंशशान्त्यथ_भैरचेण प्रक्नर्तित:॥ 
( भेषज्यरत्ञावक्षी उपदंशाधिकार: 











हेमत्ञीरी प्रसेप 


हेमत्ञीरी विडड्भानि द्रदंगंधघक॑ तथा | 
ददृघ्न; कुछसिन्दुरं सर्वाण्येक्त्रमदयेत्‌ ॥ 
न धत्तर निम्ब ताम्बूली पत्राणां स्व॒रसे; 
यस्य प्रलेप मात्रेण पामादद विच्रचिका: । 


ध्टत 












कण्ड्श्वरकसश्चेच प्रशमेयानि 
( शाज्घर खे० ३, ऋ० ११ ) 


लिब्नत्नतिहरलेप: ल्‍ 
स्वजिकातुत्थशलेयमञन च रसाअनम्‌* । 
- मनःशिलाले चर समे चूश मांसांकुरापहम। 
उपदृशाशसां तुल्या क्रिया लिंगाशसां स्खता॥ ल्‍ 
(६ रस कामपेनु भाग २ पुष्ठ ६४३ ) 












सिन्दुर | गुग्गुतुरसाओअन लि 
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“रसाब्जन--येलोआक्साइड आफ मर्करी 
| गिरिसिन्दूर-*रेडआक्साइड झआाफ़ मर्करी । 
; 
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कण्ड्स्रवान्‌ प्रपिडिकामथवा5पि शुष्का 


मभ्यज्नेन सहकृठुछरति प्रसह्य ॥ 
( रस कामचेनु भाग २ पुष्ठ ३१८ ) 


इच्छाभेदी रस: 


शुठीमरिचसेयुक्त रसगन्धक टंकणम । 
जैपालासिगुणा: प्रोक्ता सर्वेमेकत्र चू्येत्‌ ॥ 
इच्छाभेदी द्विगुझ्अः स्यात्‌ सितयासहदापयेत्‌ । 
यावन्तश्चुब्लछुकापीतास्तावद्वारान्‌ विरेचयेत्‌ ॥ 
तकोदनंखादितव्यांमिच्छाभेदीयथेच्छुया ॥ 

( ससेन्द्रसार संञ्रह पुष्ठ ७० ) 


फिरज्नहरयोग: 
( रसकपूर खाने की विधि ) 

फिर सक्षक॑ रोग रसः कपूर सेशकः 0४ 
अवश्य नाशयेदेतदुचु: पूतरचिकित्सकाः । 
लिख्यते रसकपूरप्राशने विधिरुत्तम: ॥ - 
अनेन विधिना खादेन्मुखे शोथ न विन्द॒ति । 
गोधूमचूर्ण सन्नीय विद्ध्यात्‌ सूक्ष्म कृपिकाम्‌ ॥ 
तन्मध्ये नित्निपेत्यृत॑ चतुगुअमित भिषक्‌ । 
ततस्तु गशुटिकां कुर्य्याद्यया न दृश्यते बहिः ॥ 
सूक्ष्मचूर्णेलवद्गस्य॒तां वदीमवक्चूछयेत्‌ । 
दन्‍्तस्पर्शों यथा न स्यात्तथा तामस्मसा गिलेत्‌ ॥ 
ताम्बूलंभत्तयेत॒पश्चाच्छाकास्ल लवणांस्त्यजेतू । 
श्रममातपमध्वानं विशेषात्सी निषवणम ॥ 


.] 
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सप्तरालिवटी 
पारद्शइुमान: स्यात्‌ खद्रिष्टड संमित: । 
आकारकरभश्चापि ग्राह्मश्कुद्धपोन्मित: ॥ 
टडुस्योन्मित त्षोंद्र खब्वे सर्वश्ञनिश्टपित । 
संमय॑ तस्त्र॒ सर्वस्य कुर्यात्सप्ततरीमियक्‌ । 
स रोगी भक्षयेत्यातरेक्रैकामम्बुना बटीम्‌ ॥| 
वजयेद्म्तलवगं किरड्गस्तस्प्र नश्य॒ति । | 

( भावप्रकाश पुष्ठ १००० ओर १००१ ) 


कि] 


रसपुष्प को विर्माणविधि 


विशुद्धं रसराजन्तु पश्चतोलकसमितम । 
तत्सम॑ लवणशअ्ेंब काशीसं विमले तथा ॥ 
खल्‍वे सम्पेष्प यत्नेन अश्णचूणेश्व कारयेत्‌ । 
अथ चूश समादाय हरिडकायां विनि त्तेपेत्‌ ॥ 
मध्ये सच्छिद्रया काचलिप्तयापयतवकत्रया | 
आच्छादयेदशिडकया रसकर्मविशारदः ॥ ल्‍ 








सन्धिन्तु वाससाचउक्ाय लेययेत्स्वल्पप्रा सदा । 
न॑ लेपयेदृध्यंपात्ं भाजुतापेष्य शोपषयेत्‌ ॥ 


चुल्लयां निधाय विपचेद्त्यल्पानलयोगतः । 
ऊध्वपात्रस्थ छिद्रेण वाष्पमुद्याति वेगतः ॥ 
निर्याते जल्बाष्पे तु विधिना परिषाकतः: । ल्‍ 
खटीपिधानपिहित जिद खख्धा प्रलेपयेत्‌ ॥ 
अतिमन्दानलेनेव यामद्धितयमाद्धितः । 
विपाचयेत्पयत्नेन रू व्ाद्भशीतमथोद्धरेत्‌ ॥ 
न्युब्ज रूत्वा समुत्तार्य सन्धिदेशं विलिख्य च। 
शशिप्रभ॑ लम्बमान रसपुष्प समाहरे त्‌॥ ल्‍ 
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रसपुष्प का परीक्षणम्‌ 
महोज्ज्वले लोहपत्रे जलबिन्दु तु विन्यसेत्‌ । 
रसपुष्प॑ समादाय जलवबिन्दों विनिन्षिपेत्‌ ॥ 
क्षणादृध्वे जले तज्िप्त्वा यदि काष्ण्येनलभ्यते । 
रसपुष्पे तदा शुर/ूं जानीयाद्धिषजां बरः ॥ 
रसपुष्प के गुण 


रसपुष्पं पित्तहरं सुत्र॒ल ध्णदोषहत्‌ ।! 

परं॑ विरेचनकरं तथा भूतविषापहम्‌ ॥ 

स्वस्थीकरणामत्यन्त जलीयांशविशोषणम' | 

पित्ताशरय तु विज्ञोम्य मलपित्तापसाण्कम्‌ ॥ 

कृमीन्‌ विषुचिक्रोछृतान हिक्काओेब फिरदडकम। 

जलोदरादिकान्‌ रोगान्‌ नाशयत्यवित्लम्बितम्‌ ॥ 
रसपुष्प का मात्रा निरूपण । 

गुआरंतः समारभ्य सारंगुअ्द्दयोन्मिता । 

रसपुष्पस्य मात्रा स्थान्मात्राविन्मतसम्मता ॥ 

गुज्ाशमांश प्रमिता मात्रा दिक्कामये हिता । 

रेचनाय मता मात्रा साझ्गुअद्योन्मिता ॥ 

| फिरड्रोगाय मता गुज्जापादांशसमिता |. 

इयमेव मता मात्रा शिशुर्नां तु विरेचने 0 
रसपुष्प का आमयिक्त प्रयोग । 

| रसपुष्प. सा्ंगुअद्वितयं स्वजिकान्वितम्‌ । 

। शीलितं रेचयत्येव कार्म॑ यामद्ययोत्तरम ॥ 

| शीलितं रसपुष्पंतु वारिणा गुझ्लणाद्किम्‌। 

| विखच्यास्तु समारस्मे विसूची करृमिसहनल॒त्‌ ॥ 

है. । 
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रसागमपरिशानविहीनो 


आयुर्वेदीय खनिज-विज्ञान 
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मिषगर्प थी: 
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आह औज का किक से. 


निरन्तरं विशेषेण रसपुष्पं न योजयेत्‌ ॥ 
चन्दनादि वटिका । 





चन्द्नादिवरिकेयमुत्तमा हन्ति दुजंयफिर 
( रस तरंगिणी प्र० ४० से ४२ 


सफलादंक पलेक 
चषकरोपमे. विशुद्धे 


विनिधाय काचपात्र त्वयसस्थमिप 





अथ शोषिते तु चूरण त्ववताय 
समभागिरं तु द्यान्नवणं तु संन्धवा 
चूणमेतजन्िद्धीत काचकुष्याम्‌ ॥ 


परिमेल्य 


७ 


जां व्यथाम्‌ ४ 





रसकपूर का नव्य निर्माण प्रकार । 
पत्लसंमिते प्रयात्वादु विमलीकृत रसेशम्‌ 




















(दिकायाम ॥ 
दीपे  संशोपयेज्ज लांशम । 


प्रदीपात्‌ ॥ 





युगसह्नचकैस्तु यामः लिकताख्ययन्त्र संस्थम्‌ । 


विपचेद्तिप्रयलात्‌ 
अवबुध्य काचकूर्पी स्वत एवं शीतला 
पघनसारनामधेये 


अत्र रहस्यम्‌ 


जल्तीय बाष्पे नियोते पिधानेन पिधापयेत्‌ 


रसतन्जकमांवचेज्ञ: । 
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रसकपूर के गुण 
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रसकपूरकः  ख्यातो वहुभूतविषापहः । 
त्वग्रक्तदोषशमनो ग्राही रुचिविवद्धनः ॥ 
अतीसारप्रशमनो विशेषात्कमिनाशनः । 

प्रवाहिकाहरः काम मात्राधिक्ये विषक्रियः ॥ 
स्फोट कण्डूप्रपि च चिरज़ां मण्डलादींश्र कुछान । 
सर्वोत्थ वा सहजमपि वा स्पशजँ वा फिरड्रम ॥ 
शीघ्र नानाब्रणगणभवां हन्ति पीडां महोग्राम। 
कपुराख्यों जठरदहनोद्दीपनोषय॑ रसेशः ॥ 
शीतले षोडशशणुण सजिके विनिपातितः । 
सर्वथा द्ववतां याति रसःकपूरकासिधः ॥ 


रसकपूंर की मात्रा का निरूपण 


आरश्य रक्तिकायास्तु चतु; षष्यशतो भिषक्‌ । 
द्वात्रिशद्धागपय्यन्त॑ मात्रामस्य प्रयोजयेत ॥ 


रसकपूर के आभ्यन्तर प्रयोग के लिए मान्रानिर्माणप्रकार 


चूलिकालवर्ण शुद्ध गज्ञापश्षकसंमितम । 
समझशथ्च॒ रसकपुर षष्टितोलकसं मिते ॥ 
जले विनिक्षिपेव्याशों मात्रामस्य प्रकदपयेत्‌ । 
बिन्दुजिशकतश्चादो षष्टिविन्दुमितां पराम्‌ ॥ 
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रसकपूर के आश्यन्तर प्रयोग के लिए चूणरूप से मानानिर्माणप्रकार 
नल 0 हर पआाओक चरण पशञ्चममाषकसंमितम । 








श्ठछ..., आयुरवेदीय खनिञ्-विज्ञान 
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रक्तिकेकमित चूरणी मात्रा्यां विनियोजयेत्‌ 
रक्तिजयमिता पूर्णमात्रास्य.. परिक्रीतित 
रसकपूर का आमयिक प्रयोग 
रसः कपुरसंज्ञोष्य मात्रयापरिशीजलितः । 
प्राभातिकीं भरुक्तमाजोस्तथिताओ्वातिखति हरेत्‌ ॥ 
कपूराख्यो रखो युक्त: सदाह चिरकालजम। 
द्रवपीतमलोपेतमतीसारं बिनाशयेत्‌ ॥ 
शीलितो रसकपूरों मात्रया सुचिरोत्यिताम्‌ 
सरक्ता सकफा्श्व बिनिहन्ति प्रवाहिकाम्‌ ॥ 
( रसतरंगिणी पृष्ठ ४४ भौर ४४ ) 
रसकपूर गुटिका 
कुकुम मरित्र रक्तचन्दर्न च लवड्रकम । 
जञातिपत्री पृथक सर्व माषकप्रमितं हरेत्‌ ॥ 
विशुद्ध रसकपूरं रक्तिकेकमित क्षिपेत्‌ 
संमय निम्बुनीरेण कुर्याद गुओ्लोन्मितां वरीम्‌ 
रसकपू रगुटिका नामतः परिकीतिता । 
- शीलिता नवनीतेन फिरह्ड हन्त्यसंशयम्‌ । 
( रपतरज्िणी 9० ४४ ) 


23/7%, «कु ाइफर४म 4४५४ 











मुग्घस का निर्माणप्रकार 
युगतोलकप्रमाणं विमलीकृते रसेशम्‌ । 
दिगुणां खटीघज्व शुद्धां निद्धीत ख्वमध्ये ॥ 











परिपेषयेत्तु तावदू विधिनेतदीय चूयां मं, 
अचलोक्यते न यावत्खलु चन्द्रिकाविदीनम ॥ 
हतचन्द्रिक त॒चूर्ा हावबुध्य योजयेद्दे । 
विबुधे स्घतो रसो५य खलु मुग्ध नामघेय: ॥ 
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मुग्धरस के गुण 


१७४५ 


उद्रामयनुत्‌ वमिहज्रियत सहजोत्थफिरड्भकुरद्भहारिः । 
. शिशुरोगहरस्तु विशेषतया विद्ुधरुद्तिः खलु मुग्धरसः ॥ 


मुग्धस का मात्रानिरूपण 


गुआर्घत:ः समारम्य साधंगुअद्दयोन्मिता । 
पूर्णमात्रा मता भुग्धरसस्य तरुणोचिता ॥ 
गुआएमांशतश्थास्य गुज्ञापादांश संमिता । 
पूर्णमात्रा मता विज्ञेाषिकस्थाभंकस्य तु ॥ 
मुग्धरस के झ्रामयिक प्रयोग 
गुजेकसमितो मुग्धरसस्तु सल्िलान्वितः । 
मासमेकं॑ द्वयं वाषि यत्नतः परिशीकषितः ॥ 
' गभिणीनां चिरोझूतां नवजातामथापिवा । 
फिरड्रजनितां बाधां नाशयत्यविज्लम्बितम ॥ 
गुआपादोन्मितो मुग्धरसो नीरेणशा शीलितः । 
शिशूनां विनिहन्त्याशु फिरडृ सहजोत्यितम्‌ ॥ 
रक्तिकांब्डिमितो मुग्धरसों बारा नियोजितः । 
विनिहन्त्याशु बालानामतीसारं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
विशाय रोगोपशमं प्राणाचायों सिषग्वरः । 
न योजयेन्मुग्धरस रससिन्द्ूरबद्‌ भ्ृषम्‌ ॥ 


( रसतरहिणी 9० ३८ भोौर ३६ ) 


कजलिका का निर्माण ओर उसका स्वरूप 


अद्धंसमानद्विगुणमिताद्या गन्धकचूर्णात्‌ पारदकस्य | 
मर्दूनजन्या मसृणकाया कज्जलरूपा कज्जक्षिका सा ॥ 
पु 


के 


































श्छद.., 


आयुर्वेदीय खनिज-विज्ञान 


अशिक ला विएजञी मे: क लक कि कं, किए और, ह ० कन्‍्या आप कक कोश, कक, कमंग, अधि ,ऋक, हख॥ ३००३९ #/२३, पटक, आंच, «मे .7०8 कटाक, #त -म0३, #7९३ हाथ ता, पक रथ, #?ेक ।न्‍कक श् एरथ, ५8७, 2०३ लक. 


आशक गो, बत्थ। /म्को, ४७. ००३ हक #०१॥ 3४ ५३.॥ १५ 7२, आम करोक३ कातपक॥ के ॥०० ,7७ तर्द, /#ँभ करत फटकार; #चकाहाका 


कजलिका का प्रयोगों में विधान 


यागेषु यत्र निद्शे समो गन्धकपार 
तन्‍्मानां कजलीं तत्र योजयेद्धिष 
उक्ते पारदमात्रे 
योजयेद्रससिन्दूरं 


रसो१थधिको 


भवेद्यत्न 








रषजां बरः । 


तु॒प्रयोगेपु सुनिश्चितम्‌ ॥ 
रसतन्त्रविशारद्‌: । 

गन्ध: स्थादृधिक: खूतात्‌ यावान योगेषु मानत 

गन्ध तावन्तमेवरेह विधानश्ों विनिशक्षिपेत्‌ 


गन्धकरूय 


प्रमाणत: 


आदावेब विवृध्यात्त, तन्मानात्तत्र कजलीम। 


सहपानानुपानानां 
सर्वामयहरा 


कज्जली समसुगन्धनिर्मिता 


स्थिसंयुते५ ५ 


ट्रेवपुष्पबद्रास्थिसं 








कजलिका के गुण । 


वेशिप्यादिह 
वृष्या 


कज्जलिका के आमयिक प्रयोग 





9. 


कज्जली । 


मता दोषजञयापहा ॥ 


द्राविडीमरिचचन्द्रतोयदे : । 
चूशितिश्व मधुना वर्मि हरेत्‌ ॥ 

जली टिगुणगन्धनिर्मिता चन्द्रवालकमरोचरेलजे 
चूणितेस्तु ससितेश्व भत्तिता दारुणामपि तृषां वा 





धरुणाद्किषायेण  कज्जली परिशीलिता । 
बाह्यान्तविद्रधि घोरां विनिवारयति द्वतम ॥ 


हविमागगन्धककृता कज्जली खल भत्तिता 
कारवेब्लीदलरसे 


द्विगुणितबलियोगा कज्जली इलच्णच 
हि लीढा 





सततमिद्द 


विंसपे दारुणं 


हे 
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मधुजमधघुसमेता विद्रधि हन्ति बाह्यां । 
त्वपनयति तथान्तविद्रधिश्चवातिघोराम ॥ 
कज़ली द्विगुणगन्ध निर्मिता यष्टिकाबृषकणाभयाक्षके 
बरबंरीस्वरसभाविता भुश शवासकासतमकामयापहा ॥ 
समानगन्धनिमिता सनिम्ब॒ुकास्लनागरा । 
कणान्विता तु कज्जली हरेदजीणेमुद्धतम ॥ 
एत्वाहिफेनकर्पूरजातीफललवहुसक: ! 

समे: सुचूर्णिता ख्याता कज्जली स्वप्नमेहनुत्‌ ॥ 
शिंशपासारतेलेन नवनीतेन बानिशम | 

लिप्ता कज्जलिका शीघ्र जीश चमदल हरेत्‌ ॥ 
द्विभागधूतेपत्राह्या कज्जली मन्थजान्विता । 
चित्रकद्रवर्संपिष्टा कण्ड्रपामादिक हरेत ॥ 

कज्जली सेन्धवोपेता रविदुगश्धेन. पेषिता । 
गयडेषु लेपनादेव नाशयेदू गण्डमालिकाम्‌ ॥ 
वराकोशिकचूर्णेन समुपेता तु कज्जली । 
वातारितेलसंयुक्ता सर्वामयविनाशिनी ॥ 

कज्जली द्विगुणगन्धनिरिता गव्यमन्थज्युता निषेबिता । 
नाशयेत्त ह्यपरदृंशपुद्धतं पथ्यमत्र हूवणोज्यित मतम्‌ ॥ 
समगन्धक योगेन रूता कज्जलिका खलु । 
लेपनान्नवननीतेन गज़चमहरा मता | 

कज्जली सितयोपेता धात्रीस्वरससंयुता । 
शीलिता नाशयत्याशु सर्वानेषच मदात्ययान्‌ ॥ 
धत्तरवीजस्वरसपेषिता खलु. कज्जली । 
सब्योपा नस्थयोगेन सक्नषिपातं॑ निपातयेत्‌ ॥ 


फ्ै 
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। सपप टिका ु | माणप्रकार 


हा सूतं हिगुलसम्भवं॑ हतमत्ते मोटोख्यूकादकः 
ला देल्येन्द्र कचरखनोहूबजलैे: प्राक सप्तथा भावितम्‌। 
$ अग्नो कोलककोकिलोज्ज्वलशिखे सम्यग्विलाष्यद्रतं। 
प्गोत्ये सलित्ते निषिच्य विमल तुल्यं ततः पेषयेत्‌ ॥ 
युकत्या कज्जलिकां विधाय बिब्वुधस्तां लोहद्व्यों त्तिपेत्‌। 
निर्दिष्टे: खलु कोकिलिश्व दहन प्रज्वाल्य द्वी न्‍्यसेत्‌ 
सूत पह्ूसम विल्लाप्य रुचिंर पाकक्रिया कोबिद:। 
शीज्ष गोमयसस्थिते तु कदल्लीपत्रे ततो निक्षिपेतु॥ 
निश्षिप्मातं॑ कद्लीपलादेराच्छादयेद्वे सुचिए रसशग। 





हर 




















यस्मादियं पर्पटतुल्यरूपा तस्मान्मता पर्पटिकाभि 
रा पर्पटिक्रापाकस्य वैविध्यम्‌ क्‍ 


० +० अआदुमंध्य : खरश्थति पाको5ञ् त्रिविध: स्मृत: । 
ध्याद्यो प्रयोजयेद्रेय: खरन्तुविषवत्त्यजेत्‌ ॥ 


| जिविधपाकानां स्वरूपाणि 





है : ... खद॒पाके न भज्ज: स्यात्तत्सारल्यञ्ञ मध्यमे । 
न द्वयोः सचन्द्रिकं काण्ण्ये खरे चूर्गाश्व लोहितम्‌ ॥ 








॥! हा पपेरिका के गुणा 
मा प्रहणीगजमद्‌नदक्षतरा._ त्षयकासजलोद्रगु 





ल्महरा। ... 
हो अतिसारमतिश्रमदाहहरा ज्वरशोथहरा रसपर्पटिका ॥ 
रा अशोेरोग हरति खुतरां काम्ां शूलकोपं | 
| 080 पाण्डुब्याधि श्वयथुसद्दितं भस्मकश्चाति 
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कुष्ठान्य्ाद्श सुषमथोत्सेधक॑ सव रूपे । 

पीहानअञ्र प्रविततरुज त्वामवातानशेषान्‌ । 
अम्ल्पित्तशमनी हरणीया वृद्धदोषद्मनी रमणीया । 
कामशुक्रजननी मदनीया पर्पटी क्व न भवेत्कमनीया । 


पर्षटी की मात्रा 


गुआ्जाद्वितवमेवादों मात्रामस्य प्रकल्पयेत्‌ । 
क्रमबृद्ध/्या च वितरेद गुआाद्शकमन्ततः । 


रसपपंटिका के झ्ामयिक प्रयोग 


नाकुलीबीजरजसा शुज्जञष्टकमिताशिता । 
रसपपेटिका साज्यमुन्मादमिद नाशयेत्‌ ॥ 
ब्राह्मीरससमायुक्ता गुञ्ञाशएरमिताशिता । 
रसपपंटिका काममपस्मारं निवारयेत ॥ 
रामठेनाधंगुजन सगुज्ञाष्कजीरका । 
रसपपटिका भुक्ता ग्रहर्णी हन्ति दारुणाम्‌ ॥ 
व्योष निम्बुद्लोपेता भत्तिता रसपपटी । 
सप्ताहछ्वितयेनेव त्वपस्मारं बिनादयेत ॥ 
वर्धमानकबीजोत्थतेलेन परिशीलिता । 
शुत्त, गुग्गुलुना पायडुशोफं हन्याक्ष पर्पटी ॥ 
धूतवीजसमायुक्ता रसपर्पेटिकाशिता । 
गुआआपश्रकमात्रन्तु हन्त्युन्मादं विशेषतः ॥ 
गोसूजेण समायुक्ता रसपर्पटिकाशिता। 
मासमात्रप्रयोगेण.._ नाशयेदगुद्जामयम्‌ ॥ 
निम्बपश्चकभब्लातवाकुचीभड्रसंयुता । 
निहन्ति सर्वेकुष्ठानि रसपर्पेटिकाशिता ॥ 































0 किन 


१५७ 


2 पल अल व मा मल पी आज नी कम 


से 


दशसूलकषायेण शीलिता रसपपरटी 
विनाशयेद्विशेषेण दारुएं वातिक ज्वरप 

ज्यूषणक्षोद्सयुक्ता रसपपरिकाशिता । 
विनिहन्त्यचिरादेव कार्स खल़ु कफोत्थितम्‌ ॥ 


*. आयुर्वेदीय खनिजञञ-वि 








पर्पटिकाभत्त गसमनन्तरं जलपान निद्ेध: 





रसवालिपपटिकाया भष्षणसमकालमेव दोषज्े: 
नादेयं वा कोप पानीय॑ नेव पानीयम 


पपेटिकाया: पथ्यानि 


काकाह्ा च पटोलक सुविशद पूगीफलशअ्ञादंक, 
वास्तूक कदलीप्रसुनममले कृष्णश्व॒ वातिद्भनम 
सुक्ष्माश्चाथ पुरातना: कृमिगणेह्दीनास्तथाशालय :, 
पाने गोपयस: सशकंरमले पथ्य बुघे: कीतितम्‌ 


प्रकारान्तरेण पथ्यानि 


पुराणा: शालय: शाक्े बृन्ताऊं वा पटोलकरम | 
गवा दुग्धन्तु सतत पशथ्यमेतच्चतुष्टयम ॥ 
प्रथमायामवस्थायां दुग्ध खात्म्य॑ न चेदभवेत्‌ 
आतिसारप्रवृत्तिः स्थात्तदा तनन्‍्नेव योजयेत ॥ 
छावतित्तिरिकादीनां रस तत्र नियोजयेत्‌ । 
अतीसारनिरोधे दुग्धभेव प्रदापयेत्‌ 
शोथे विशेषतों हेये पानीय॑ लवगान्तथा । 
तृषायां वितरेद्ल्प॑ नारिकेलोद्क मिषक्‌ ॥ 
उध्णाप्रधानदेशेतु रोगिमड्लकास्यया । 

सशोथेडपि भिषदः नोरं जातु नेव विवर्जयेत्‌ 
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कह पह॥ आते, 3० से मत उतमे, को करी तय जी या क #म ऑफ कक करते, कड, हाथ- हक 27५, कीए ही (कक वीक, 


रसपर्पटिशाया भ्रपथ्यानि 


नाम्ल॑ स्‍नाने शिशिरसलिलेनापि वातादिसेवां । 
कोप चिन्तामहितमतुलं नेव सेवेत चोष्णम ॥ 
तिक्त॑ निम्बादिकमिह _गुडानूपमांसादिकश्व 
स्‍त्रीणां सस्भाषणमपि बुधनेव कार्य कदाचित्‌ ॥ 
( रसतरज्षिणी ० ४८-४३ ) 


रससिन्दुरस्य निर्माणप्रकार: 


तोलकाष्टकमित रसेश्वरं तन्मितश्व विमत्ते बलि हरेत्‌ । 
खल्‍्वके खल्ल विमरय कज्जलीं भावयेद्ध वर्टांकुराम्बुतिः ॥ 
मसीपात्नसमाकारां सुरूृष्णां काचकृपिकाम । 
सतूलकुट्टितसदा लेपयेतू खत. यह 


स्थापयेत्कज्जर्ली काचकुप्यां ततो यत्नत: पाचयेद्वालुकायन्त्रगाम्‌ । 
अग्निवृद्धिक्रमेज़ी णेगन्धे रसे रोधयेद्वक्तितः काचकृपीमुखम्‌ । 
वालुकायन्जके काचकुपीमुखात्‌ रोचनासन्निमों नेति धूमो यदा। 
सूतपाकक्रियाज्ञानद्त्तेबुघेर्वेद्तिव्यस्तदा जीगागन्धो रख: ॥ 
निवेश्य कुप्यां खटिकापिधानं, जलेन सम्पेषितया प्रकामम्‌ । 
प्रलेपयेद् गुड़चूण पिएचथा, तत: पचेद्यामयुर्ग रसश: ॥ 
अवबुध्य तदंगशीततां खल बालाब्णसूयसानन्‍्नभम्‌॥ 
गलदेशविलग्नमुज्ज्वल रससिन्दुरमिहाहरेट्यूघ: ॥ 








अरद्धंगन्धकजी ये रससिन्दुरम्‌ 
तोलकाशष्रकमितो रसेश्वर: कर्षकद्नयमितश्व गन्धक:। 
नव्यसार इह कर्षसेमित: पेषयेदथ च लुज्लवारिभि: ॥ 
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कूपिकागतमथ श्रबुद्धघी : सम्पचेत्‌ सिकतयन्त्रके 
शास्प्रवित्खलु विभिद्य कूपिकां दिंगुलाममिद्द सूतमाहरेत्‌ ॥ 
समानगन्धक जी शरस सिन्दृरम्‌ 
पामारि हे खलु निर्मल पलमिते तत्तुल्यमानं रसमूा। 
तत्पाद्प्रमित जसारममल दृत्वाध्थ संपेषयेत्‌ ॥ 
कूपीमध्यगत॑ विधाय सिकतायन्त्रे पचेद्यक्तितः। 
राजीवोपमसृध्येभागग रस कूर्पी वि 














द्विगुणगन्धकजी रससिन्दूरम्‌ 





कूपीमध्यगतं पच्चेच्च सिकतायन्तरे त्वहोरात्रकम्‌ । । 





राज़ीवोपमसूृध्चभागनिचितं सिन्द्रकञ्वाहरेत ॥ । 


तिगुणादिगन्धकजी णंस्य रसलिंद्रस्य॒ विधानम्‌ है 


अनेनेव विधानेन गन्धक वर्धयन क्रमात्‌ । 

“रसकमविशेषज्ञों रससिन्द्रमुद्धरेत्‌ | 
गोंगन्धे रसे जाते क्रमागतरिनक्रो 

यामद्वय ततः प्राज्ने रसपाको 














सम्पेष्याथ विभावयेद्वघवरों याम॑ कुमारीर सः 


कूपीमध्यगत विधाय सिकतायन्त्रे ततः सर 
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पारद्‌ ओर पारदीय खनिज .. शशडे 


/क॥ ह/केक तरल, पलक को. कफ हक व: 


रससिन्दूरस्य गुणा; 
प्रमेहकरिकेशरी प्रबलशुलकऋालानलो 
भगन्द्रहर: परं॑ खल॒महाज्वरेमांकुशः । 
समस्तगद्तस्करः सकलशोषसशोषको 
रसो5तुल विल्लासदो विजयते दि सिन्दूरकः ॥ 
नियमयति रसेश: पश्चवाताशन्नितान्तं 
प्रसरति धमनीनां स्वक्रिया वातसास्ये | 
रढ़यति भशमादो जालक नाडिकानां 
रमयति च ततो5$सो मानसं सेवकानाम ॥ 
वहिगमनशीला ये स्वेद्विण्सृञ्मारुताः । 
निरायासं विनिर्यानित रसस्यास्य निषेवणात्‌ ॥ 
पित्त निःसास्यत्येष न रेचयति कहिचित्‌ । 
न च पित्ताशय कोष्ठ वित्तोमयति भत्तितः ॥ 
स्फोतता दनन्‍्तवेष्टानां मुखपार्क क्षतादिकम्‌ । 
लालासावं प्रदाहक्ष न सूते चिरसेवितः ॥ 
विकारानीद्शानन्यान दारुणान पारदोत्यितान । 
न जातु प्रकरोत्येष रसः सिन्दूर संशक: ॥ - 

रससिन्दूर को मात्रा 
पकहायनदेशीयं बालक बीक्ष्य रोगिणम । 
गुआयाः षोडशो भागस्तत्र मात्रा प्रकरु्यते ॥ 
तथा हिवषदेशीये सप्तमोभाग इष्यते 
रसहायनदेशीये तृतीय॑ भागमाहरेत ॥ 
द्वादशाब्दकदेशीये गुख्खजाथ परिकल्पयेत्‌ । 
गुजामात्रमिता चास्य पूर्णमात्रा प्रशस्यते ॥ 

( रसतरज्षिणी ० ४३-६० ) 
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हा. मकरघ्वज का निर्माण प्रकार द 
"| | शिलय स्व तोलकसंमितं मुदुदल युक्‍त्या विशुद्धांकत 
| स्वर्णावृश्णुणोन्मितं रसवरं ज्ञीर्णाच्छुसोगन्धिकम्‌। 
| सेस्कारेबहुमिविशो घितमथो सम्मेल्य सम्पेषयेत्‌ 
| हा गन्ध षोडशतोलक सुविमल कुर्यात्तत: कज्जलीम॥ 
शोणें: कार्पासपुष्पेरथ खदुविशदांकोटसूडत्वचाकर्धि: 
| दी कन्यानी रेश्च घर्य रसविधिचतुरों भावयेदामयज्ञ: | 
। । जा द सम्यक्‌ पिषट सुशुष्क त्वपि चर रसवरं काचकुप्यां निद्ध्यातू 
है. विल्वादीनाञ्व काष्ठेः सलिक्विरददितस्तापयेच्चाथविद्वान्‌॥ _ 


हम ही“ पूव॑ यामद्वय प्राज्नः पचेन्सद्वम्निना रसम्‌ । 





का, मध्यमानलयोगाच्च ततो यामद्गय पचेत्‌ क्‍ 
कक मे प्रखरेणानलेनाथ._ पचेद्याम द॒यं॑ भिषक्‌ । 


हा अवशिष्टद्वियामञ्च॒पुनर्म॑द्वग्निना पचेत्‌ ॥ 


.. ह बा यन्त्रे सिकतसंशे चर स्वाह्शशीतमथोंद्धरेत्‌ 


हे काचकूर्पी विभिद्याथ सहकारसमप्रभम्‌ ॥ क्‍ 





" ा , भज्जे रक्तप्रतीकाश पिष्टे रक्तोत्पलॉपमम्‌ | क्‍ 
हक सोचर्ण मूक्तित सूत गह्ीयाद॒भिषजां बरः ॥ 
नानेन जायते यस्मान्मकरध्वज सन्निभः । 
पा रसशे: ख्यापितस्तस्मान्नास्नायं मकरध्यजः ॥ 


है श्री सिद्धमकरध्यज: 
पूर्वोक्त निज्रमानाचच कनक॑ चेच्चतुगुंगम । 
निर्दिष्ट मानप्रमितों भवतों रसगन्धकों 








पूवेबद्भावयित्वापि. पच्ेत्लिकतयन्त्रके 
पवन्तु षदगुण गन्ध ज़ारयेत्कमशों 
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खमपितो यतश्चायं सिद्धेम्यः शुल पाणिना 
ख्यातस्ततोषयं ज्ञगाति श्रीसिद्धमकरबध्वञ्ञ 
गअथास्य गुणा: 
क्षयक्षयकरः पर प्रबल्लकासकालानलः । 
ग्रमेहकुल कएडनः प्रविततान्त्रशोषान्तक: ॥ 
समसस्‍्तगद्भअ्न: प्रमदकामिनीरज्नः । 
सदेव मकरध्वजो विजयते रसाधीश्वरः ॥ 
( रफ़तरक्षिणी पृू० ६०-६१ ) 
षडगुण बलिजारित रस; 
क्षुद्रभाएडे रस रत्वा बालुकायन्त्र मध्यगम्‌ । 
घडगुण गन्धक तत्र क्षिपेदल्पाल्यक शनः ॥ 
तेल्लर्पो यदागन्धस्ततोष्वतारयेद्र तम्‌ २ 
स्वांगशोते दढ़े गन्धे स्फोटयित्वा रस नयेत्‌ ॥ 
स्व रोगेघु दातव्यो रसो व्याधिनिसूद्नः । 
( रसंच्रसारसंग्रह ) 
बृहुच्चस्द्रोद्य मकरघ्वज क 
पलमदुःस्वणंदल रसेन्द्रात्‌ पत्लाष्टक पोडशागन्धकस्य | 
शोणेः: सुकार्पासभवचेः प्रसूने: सर्वे विमर्चाथ कुमांरिकाद्वि 
तत्काच कुस्मे निध्वित सुगाढ़े मत्कपंटीमिदिंवसत्रयञ्ञ । 
पचेत्‌ ऋमाग्नोसिकताख्ययत्रे ततो रजः पलन्नवरागरस्यम्‌ 
निगृह्म चेतस्य पल पत्ाानि चत्वारि कपू ररजघ्तथ व । 
जातीफल सोषणमिन्द्रपुष्प॑ कस्तूरिकायां इद्द शाणमेकम ॥ 
चन्द्रोदयोप्यकथितो5स्यथमाषो भुक्तो5हिबल्लीद्ल मध्यवर्ती । 
घृत घनीभूतमतीवदुग्धमदूनि, मांसानि समस्तकानि ॥ 


क् 
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माषान्नपिष्टानि भवल्ति पथ्यान्यानन्द्दायीन्यपराणियात्र । 
बलीपलितनाशनस्तनुभता वय:स्तस्मनः 
समस्तगद्खशणइनः प्रचुररोगपश्चाननः ॥ 
गृहेडपिय॒हभूपतिर्मवति यस्य चन्द्रोद्यः 











स पञ्चशरद्पितो म्गढर्शा भयेदबल्लभ: ॥ 
( भेषज्यरत्वावली ल्‍ 
१ स्वणेसिन्दुस्म्‌ क्‍ 
पल रसेन्द्रस्य च गन्धकस्य द्वेम्नोधपि (रे कर्ष परिगृह्मसम्यछ 
* सरप्ररोहस्य रसेनयाम याम विमर्धाथ कुमारिकाया:। 


तत्काचकुप्यां निद्चित' प्रयत्नातृपचेद्निधिशः सिकताख्ययन्ले .. 
ततोरजश्थोध्वेगत' सुरम्य प्रगृह्ययत्नावरुणप्रभ यत्‌ ॥ 















ः तदूयोजयेत्‌ सब गदेष॒वीश्षय धातु' बल बढ्िमथों वयश्च।.. 
! | क्‍ न ्‌ स्वणोसिन्द्रस्‌ ( मकरध्वजोरस: ) 
| ः 82 ह स्वर्णादृष्ट गुण खूत मद्येत' का तत्रेकगन्ध 








रक्तकार्पासकुसुम : कुमार्य्यद्धिविमद्येत्‌ ॥ क्‍ 
शुष्क काचघरों रुष्चा बालुका यन्त्रग हृठात्‌ । 
भस्म कुर्य्याद्रसेन्द्रस्य नवाक किरणोपमम ॥ 
मागो5स्य भागाश्वत्वारः कपूस्यसुशोभना: । 
लबड्ू मरिच्े जातीफलं कपूर मात्रया ॥ 
मेलयेन्सगनाभिश्व गद्यानकमितं ततः | 
जध्ष्य पिष्टो रसोनाम जायते मकरध्वज्ञ: 
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बल्ल॒ बढलद्वय वाथ तास्बूछीदलछ संयुतम्‌ । 
भक्षयेन्मघुरं स्मिग्धं॑ सदमांसमवाततलम । 
शतशीत सिता युक्त दुग्ध गोभवमाज्यकम्‌ | 
मध्वाद्य पिष्मपरं मद्यानि विविधानिय । 
करोत्यम्निवर्ल पुसां वल्लीपलित नाशन:ः ॥ 
मेघायु: कान्तिज़नन: कामोद्दीपनकृन्महान्‌ । 
अभ्यासात्साघधक: स्त्रीणां शर्त जयति नित्यश:ः ॥ 
रतिकाल्ले रतान्ते च पुन: सेव्योरसायन: । 
कृत्रिम स्थावर विष जड़म बिषवारि च ॥ 
न विकाराय भवति साधकानाश्च बत्सरात्‌ | 
म॒त्युअयों यथाभ्यासान्म्त्युअ्यति देहिनाम ॥ 
तथाष्यं साधकेन्द्रस्य जरामरणनाशन: । 
( मैषज्यरत्नावली पृष्ठ ६४८ ) 
२ मकरघ्वजोरस: 
पलक स्वणोदत्त रसेन्द्रश्न पलाश्कम । 
रससस्‍्य दिगुणं गन्ध तेनेव. कज्जली कृतम ॥ 
कुमारिकारसे माव्यं काचयन्त्रेनिधापयेत्‌ । है 
वालुयन्ते च सस्‍्थाप्य क्रमादिनत्र्य पचेत ॥ 
स्वाड्शीत समादाय पुष्पारुणरज: समम्‌ | 
यवमात्र प्रदातव्यमहिवल्लीदछेनच ॥ 
पतद्भ्यासतश्रेव जरामरणनाशनपम'। 
अनुपान विशेषेण करोति विविधान्‌ गुणान्‌ ॥ 
ज्वरं तअिदोषजं घोर मन्दाग्नित्वमरोचकम | 
अन्यांश्व विविधान रोगान्नाशयेन्नात्र संशय: ॥ 
( भेषज्य रल्ावली पृष्ठ प८ ) 
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सिद्धसूत: 





मी की 


मुक्तफलं शुद्धसूतं सुबर्ण रुप्यमेव च । 

यवक्षारञ्न॒ तत्सव तोलऊकैकं प्रकल्पयेत्‌ 

पे + « पुत्तली कृतम 
रक्तोत्पलपत्रतोय मंदेयेत्‌ पत्तली कृतम 





पुनदत्वा गन्धकं तदनन्तरम॥ 


ज्ञिप््वा काचघटी मध्ये सनल्निरुध्य जियामकम 
सिकताख्ये पचेच्डोते लिखसूतंतु भन्तररेत्‌॥ 


पश्चरक्तिप्माणेन मुशलीशकरान्बरितम्‌ । 
शुकरवृद्धि करोत्येष ध्वजभड्रश्व नादायेत्‌ 


दुबंल बपुरत्यथ बतलयुक्त करोत्यसो । 
मुद्गर्भघत क्षीर शा्रय: स्निग्धमामिषम्‌ 
पोरावतस्य मांसञ्च तित्तिरञ्च सदा हित: ॥ 


कूृष्माएडसंस्वेदव जातशुद्धि ताल सुपत्र परिकुस्यवस्त्रे 
चागाल्य मर्देत्समपारदेन बुभुछुणा जीर्णसुवर्णकेन ॥ 

छ्विवृत्तगन्धेन पलड्डपायां शुद्ध नसर्पिंः पयसोरुतापि 
द्नित्रय काचमर्यी भरेत शीर्शो चतुर्थाशतले मसिताम 


( भेषज्यरत्नावली धृष्ठ ४१४ ) 


ताल बचन्द्रोदय: 


प्रार्मतीतं कुरु हृव्यबाह तालादिभिस्मार्थ 


चन्द्रोद्यित्या विनिधोययन्त्र सर्वार्थक वालुका ख्य 
दि कमात्रेणवनेद विशुद्धश्चन्द्रोदयो नाम च ताल पूवः 
कृष्ठाद्रिगेष्वतुल्लप्रभाव: स्वास्थ्य प्रचारक्रम सत्स्वभाव: ॥ 


( रसायन सार 














विधातू कोष्ठ 
यामुत वा 








२४६ ) 











हे 
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पारद ओर पारदीय खनिज्ञ 
हनी कमल 


शिला चन्द्रोदय 

मन:शित्रामांद्ररसेविंमंयेदेकाधिक विशति ऋृत्वआयम | 
सशोष्य संशोष्य तया समेश तत्तुल्यगन्धेनमर्सि च कुर्यात्‌ 
भ्त्वा च कूप्यामथ वालुकाख्ये यन्त्र पचेद्घस्न चतुष्ठय तत्‌ 
काष्ठाग्निना शीतमथावतांय्य गले विन्नग्नरसमाद्दीत ॥ 
चन्द्रोदयश्चेष मन:शित्रादि कुष्ठादि रोगापनयायदिष्ट: | 
इष्टश्च गुजादयमात्रमात्रों हेमन्तकाले पुरुषाय यूने ॥ 

( रसायन सार पृष्ठ २४६ ) 





मह्नवन्द्रोदय: । 
नेम्बुकनीरेण दि्नत्रयन्तु श्वेतादि रूपांश्वतुरोपिमल्ान | 
यथोत्तरं तूत्रवल्लान्मिथस्तान्समांश खूतेन विमदयेत ॥ 
ताभ्यां समानेन खुगन्धकेन रृत्वा मसि कृपिकया पचेत। 


सर्वार्थे कर्य्योखल्ु कोछ्िकरा्यां यामत्रय्रे शोतलमुद्धरेत॥ 


मज्नादि चन्द्रोदयमामनन्ति सर्वोषधेभ्योपि प्रधान वीयम्‌ । 


 विसूचिका सन्निपतत्‌ त्रिदोषान्‌ व्याधीनपाकतुमनन्यशखस्त्रम्‌ ॥ 


( रसायन सार पृष्ठ २६३ ) 
विषचन्द्रोदय: । द 


 घुझ्ुक्षुसतो विषगन्धक्ोच समानप्राना: रृतकजलीकाः । 


सम्ृत्पटायामपि कूपिकायां भ्ताध्षता यन्त्र गताश्चकोष्ख्यां ॥ 
चेत्पस्तरेड्राल कृशालुपक्ता यामद्येनेंच च कमेसिद्धि:। 
बबूरकाष्ठटाग्ति विपाचितास्तु यथा शुरुत्वे समय: समीक्ष्यः | 
गुजर गुज्ञाहइय माजमात्रा विषादि चन्द्रोदय रामवाण: ॥ 
शीतज्वराणां विषमज्वराणां नवज्वराणां जितयज्वराणाम ॥ 
प्रभअ्ननव्याधिप्रभज्गहेतुर्वाद्ध क्य कासारति घूमकेतु: ॥ 
नानातिल्नथातुररामसेतुर्धाय्ये: स्वपाए्वेमिषजा5तिजेतुः॥ 
( रसायन सार पृष्ठ २६६ ) 


श्े 





8 १३, क के हर के, ४० 2० गए जरा कहर 2 भा. आरिभ, हज उरी अत के कम अमन फरे। 
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सत्वचन्द्रोदय: । 
मन :शिलात्ला5म्त मलकानां जस्वीर निम्ब्बम्बुस भावितानाम्‌ 
पृथरद्धय वा त्रयमेव वापि चतुश्टयं बोत्थिति यन्त्रकेश । 
उत्पात्य सत्व नचुसंग्ृहण खड़वाड़॒ः यन्त्रोध्च॑तले बविलग्तम॥ 














सम सम॑ तत्परि मेल्य सर्व तत्तल्यसूतं छुधित विमदत॥ 
समस्तमान द्विगुण च॒ गन्ध जेपाल भल्लातकतैलशुद्धम । ल्‍ 






मसि विधायाम्लकवेतसाम्बुसंमर्दिता पशञ्चदिनानि सम्यक्‌। 
संमद्य संम्् कृतावशोषा पिधानयन्त्रे व निधाय घीमान॥ 
कमेण वन्दी सदुमध्यतीबो निरुद्धधूमे परिपाचयेत । 
7 अल्ञस्यसन्धो प्रदवीत मुद्रां बज्नाविधानां दश म॒त्पटांश्च॥ 
दिनिद्वयंवन्दिविषाकयोगे5तीते च्व शीतेस्वयमेव यस्तरे । 







/#: 086: 





हे ( रसायन सार पृष्ठ २७१ ) 
क्‍ पिधान यंत्र विधि: 

] खद्धरिडिकावक्त्रमित च पत्र शुल्वस्य शुद्धस्य सुबतु लंस्यात्‌ । 
समापले श्लक्ष्णतले जलेन घर्षेच्छनेहंरिड्मुख्कराभ्याम ॥ 
मच 5 तथाभचेत्तत्परितो धग्रभाग रन्ध बिना श्लक्ष्णतमस्वरूपम्‌ । 

० यथापिधाने पिहितेत्रसन्धि हे किश्विन्न यक्कापि कदा 
ही पिधानक चापि तथा प्रकुद्टेच्छनेः शनेमंद्गरिकाभिघाते 
समन्‍ततो नेति यथेतद्ग बेषम्यतो मेलनकान्तर 











ऋष्म 


। 
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कुचल 5 


अन्तधूम चन्द्रोदय विधि: 


आमाति सेटत्रय गोरवाढ्या कृप्यांमसिश्वे दृहचाशमांशा । 
आपूय्यतांसत्पटसप्तकायां तीब्रातपे साधु विशोषितायाम्‌ ॥ 
मुखे खटिप्रासनिरोधितायां मुद्राप्रदानेन रढ़ीकृतायाम । 
मुद्दत्लेपेन सच लेपितायां तथापि सूत्रृह्ढवेशितायाम ॥ 
प॒तां च यंत्रे ननु बालुकाख्ये धृत्वा च भ्रृत्त्रा खिकतां गलानतम । 
यन्त्र च तालादि विधातृक्रोष्ठयां निधाय वंहि सदमेव दूद्यात्‌ ॥ 
दिने दिने च क्रमवद्धमानं गले:तितप्तेत्वतिहीय मानम्‌ । 
तीयें पुनर्वा खदु दीयमानं शंशी गलस्परश परीक्ष्यमाणम ॥ 
दिनाष्टक॑ यन्त्रमितिक्रमेण पचेदृगलश्चेदतितीब्रवद्वेः । 
योगेठपिसखंस्पर्श सह्ोषजुभूतोडन्तथ्यूमचन्द्रोदय निम्चयःस्यात्‌ ॥ 
यतो गलस्थेन रसेन तेन निरुद्ध वर्त्मा हृतभुगगलान्तम्‌ । 
तप्तुं न शकनोति न चाउपि कूपीमनिन्धंनः स्फोटयितुक्षमो5स्ति 
प॒व॑ विनिर्णीत रसेन्द्र सिद्धिरुपेक्ष्य तिष्ठेद्रसयन्त्र कोष्ठीम । 
शीते च यन्त्र रसमाददीत षड़गन्धजारी भवतीति षोढा॥ 
चन्द्रोद्योक्ता निखित्ताः प्रकाराः सर्वेउपितेउञ्ञापि खुसंभवन्ति । 
अभ्यासदात्येन च किन्तु सिद्धो5न्तध्घूमचन्द्रोद्य कर्मणिस्यात्‌ ॥ 
( रसायनसार प्रृष्ठ ३७४ ) 
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हु 





सहल्लघा चन्द्रोदय विधि: ु 
तारस्य योग समवाप्य खूतत चन्द्रोदयं तारमुखं विधत्ते। 
ताम्रस्य वड्भस्य स्ुजड्गमस्य व्योम्नोपि सत्वस्यतदाख्यमेव ॥ 
। वनस्पतीनामथवा5पियोगं मुख्य समालिड्गय्य तथा बुभुक्षु: । 
। सूतश्च खूते ननुगन्धयोगेः सश्चारितानेक गुणस्तदादिम्‌॥ 






समह्विषर्‌ू सप्तशतादिसंख्येगंन्धे: स्वमूर्तिगुंणमेद्मिन्नः । 





३७ 
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गैनेव सहस्त शीष:ः 
( रखायनसार, प्रृष्ठ १७६ ) 





पारदमारणम्‌ (१) 
धूमसारं रस तोरीं गन्धक नवसादरं। 
यामेऋझ मदयेदस्लंर्भागं रत्वा सरमांशकम ॥ 
काच कुप्पां विनिशक्षिप्प तां च सद्दखमुद्रया | 
हि घिलिप्य परितोवकं झुद्रां दृत्वा च शोषयेत्‌ ॥ 
पा, अधः सचिछुद्र पिठरी मध्ये कूृर्पी निवेशयेत्‌ । 
ता पिठरी बालुका पूरेभृत्वा या कृपिकागलम्‌ ॥ 
निवेश्यचुल्लयां तदधः कुर्याद्रहिं शने: । 
2 तस्मादष्यधिक किचित्पावक ज्वालयेत्कमात्‌ 
पा पव॑ द्वादशभिर्यामश्नियते सूतक्ोत्तमः । 

. स्फोय्येत्स्थाइुशीत चर ऊध्चरेगं गन्घकं त्यज़ेंत 






















2 आदक अधः्स्थं सतसूत चर सर्चकर्मसु योजयेत्‌ ॥ 
अन्यद्पि रसमारणम्‌ (२) 
अपामागस्य बीजानां सूपा युग्मे प्रकल्पयेत्‌ । 
* तत्संपुटे न्‍्यसेत्सूत॑ मलयूदुग्ध मिश्रितम 


द्ोणपुष्पीप्रसूतानि विडडद्भमिरिमेदक 
पतच्चूणमधोध्च त्॒ दृत्वा मुद्गरां प्रदीयते 
ते. गोल सन्धरयेत्सम्यइसन्मूषा संपुरे सुधी 
मुद्रां दृत्घा शोषयित्वा ततों गज्जपुरे 
एबमेकपुटेनेच जायते भस्म 
ग्रन्यद्प रसमारणम्‌ (३) 
ष्ठोदुम्बरिकादुग्धेरसंकिचिद्विमदयेत्‌ 
तदृदुग्धप्रष्टहिद्ञोश्व सूचा युग्म प्रक्प 
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क्षिप्त्वा तत्संपुटे खूत तत्नप्ुद्रां प्रकब्पयेत्‌ 
घृत्वा तं गोलक प्राज्ञो सन्तूषा संपुटेप्घिके ॥ 
पचेन्म॒दुपुटनेब सूतको याति भस्म्ताम । 


अपरमपि पारदमारणम्‌ (४) 
नागवदली रसेध्रष्ट: ककोंटीकन्द्गसितः 
सण्सूषा संपुरे पक्‍त्वा सूतो यात्येव भमस्मताम्‌ ॥ 
( शाइघर संहिता, पृष्ठ २६३-२६४ ) 


ग्रन्यच् (५) ६7] 
शुद्धसूतसमं गन्धे वटक्तीरेबिमदयेत्‌ । 
पाचयेन्मृत्तिका पात्रे वटकाष्ठविचालयेत्‌ । 
लघच्वग्निना दिन पाउये भस्मसूतं सवेदधवम 
दविगुरूज नागपत्रेण पुष्टिमग्नि च वधयेत्‌ । 
( योगचिन्तामणि, पर४ २३१ ) 


बे है. 


अपरुतल भरम 
स्वृतश्चतुष्पलमित: समशुद्धगन्धः 
स्थादधूमसार पिचुरेक इद क्रमेण । 
सेमदयेद्विमल. दाडिम पुष्पतायें 
घर विमिध्य सितसोमतल मापक्रेण ॥ 
एतशब्निधाय सकल जलयन्ञ मध्य 
संमुद्रय्यसन्धिमुदि्तिन पुरा क्रमेण । 
आपूर्य यंत्रमुदकेन दिनानि चाष्टो 
वह्ि क्रमेण तद्धों विद्धीत विद्वान ॥ 
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शुद्ध सूत दय श्रये स्फटिक सेन्धवम्‌ । 
चतुथे सोमल भाग बत्सनाभं च॒ पंचम 
द चेव कर्पूर से खल्‍्वे वि 








यंत्र च छब॒णे सतमूदस्थाल्या मु लिपेत्‌ 
अग्नि यामाए्टक॑ दत्ता द्द्याचच जलपातनम्‌ 
जुध्य स्थाक्याँ रस सिद्ध योजयेत्सव कर्मणि 


स्यादेव दानव दुलंभः ॥ 











०8 पर जकक् (कक ५ एक ०क ७ 7 2000 00 के 
। 


छा शणर 





( निधंदुरक्ाकर, पारद संहिता पृष्ठ ३१४ ) 


२ उध्व॑स्तल भस्म 
शुद्ध सत सम गन्ध सोम च तदघेकम | 
सोमलाऊँ विष ज्षिप्वा हिगुस्फटिक गेरि 
सामुद्रल्थण चच सचतुल्य 
कांजिकेन पुटं दद्यात्‌ पुरटित्या चेन 
स्थाल्यामुत्थायन कृत्वा अग्नि यामाप 
स्वाज्नशीत समुदघ्ृत्य भस्म सतोद्ध पात 









॥ 
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योजयेत्सवे रोगेषु कुर्याह्नहुतरां खुवाम्‌ 
| पुश्टिदों वर्धते कामो युज्यते रक्तिका दयम्‌ ॥ 
| ( रसराजसुन्दर, पारदसंहिता, पृष्ठ ३१ 
अ्रश्रयोगेव रसभस्म 
बटत्तीरेण सताश्रों मदयेत्‌ प्रहरत्रयम्‌ । 
पाचयेत्तस्थ काछेन भस्मो भवति तद्रसः ॥ 
( रसरज्समुश्रय, 7४ १२३ ) 





कृष्ाा भह्म हु 
घान्याश्रक॑ सततुल्य मदयेन्मारकदये:ः । . 
दिनेक तेन कह्क्रेन पुर्ट लिप्त्वाथ वर्तिकाम्‌ । रा 
कृत्वरंडस्य तेलेन विलेप्प स्व पुनः पुन 
प्रज्वाव्यतामधःपात्रे सतत्ः पारद: पतेत्‌ 
दिनिेक भूधरे पकत्वा भस्मीभवति नान्यथा । । 
योज्ञितो रसयोगेन तत्तद्रोगहरों भवेत्‌ ॥ * 
विशेषान्मेहपाण्ड्वर्तिक्षयक्रासादिकाअयेत्‌ ॥ । 

( टोडरानन्द:, पारदसंदहिता 88 ३१४ ) 
सुवगयोगेन रसभस्म 

स्वर्णावए्गुण सूत लोहपान्ने विनित्तिपेत्‌ । 
| गंधक च कलाभागं स्तोक स्तोक॑ बिनिशक्षिपेत्‌ ॥ 
विष्णुक्रान्ता देवदाली द्रव दुच्यात्पुनः पुनः । 
' सरदुत्च ज्वालयेदहि यावद्रांधक जारणम्‌ 
सूतभस्म तु जायेत सवरोगापहारक््‌ 











श्द्द ., आयुवदीय खनिञज-विज्ञान 


क्र क/0५जार आते उन गे. ०१ "सफर; एड उमकहके, हाक कक. व ॥5 उनका जाकर कद पपा७ 2०५: न मची ; 


सपविषयोगेन पारद्भस्म 


व्याज्नस्य गरले सते मद्येत्सप्ततासरम 
हम्भुनालकृते यंत्र तन्मध्येतद्र॒स त्षिपेत 
वह्नि प्रज्वालयेट्॒गाद वारिणा चोध्चशीतलम 
याम द्वावशकं चब सुलिदों जायते रसः ॥ 


( रसराजसुन्द्र, पा रदसहिता प्रृत्र ३१६ ) 


कान्तलोहपुटे पारद्भस्म 


कुस्मी समूलामुद्धृत्य मोमूजेण सुपेपयेत्‌ 
तदद्रवेमंद्येत्सूत द्निके कानत सम्पुदे 

लिप्त्वा नियामकादेया उभ्येच्ाघस्तदन्धयेत्‌ 

सद्धगम्मिना दिनेकन्त पचेच्बुल्दयां सतोभवेत्‌ 

गोघृतं गन्धकू खुत पिष्ट्वा पिण्डीं प्रकलपयेत्‌ ॥ 
ह कुमारों दत्त मध्यस्थ रृत्या सन्रणा वेएयत्‌ 
त॑ कान्तसम्पुटे रुदृध्वा अिमिलघुपुटें: पचेत्‌ । 
ततो ध्माते भवेद्धस्म चान्धच मृषागतोरसः ॥ 
रसोनियामकेमदों हू याम चतुप्टयंम्‌ 
दिगुणगन्धतेल्ेश्व पच्चेन्सृद्वप्िता शान: ॥ 
यावत्खाटो भवेत्तावद्रोधयेल्ोह संपुरे । 
हरीतकी जले पिष्टवा लोहकिट्रेन सूपिकाम्‌ 
ऊत्वा तन्मध्यतः क्षिप्त्वा संपुरं चान्धयेत्पुनः । 
तस्योद्ध स्रावकाकारं हत्वा नाग द्वतं क्षिपेत्‌ ॥ 
कठिनेन धमेत्तावद्यावन्नागों द्ृतों भवेत्‌ 
प्रधमेच्च पुनस्तावद्यावत्कठिनतां बजेत्‌ 


के | 








रण मे 
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पवे पुनः पुनर्ष्मातस्तियामश्नियते रसः । 
( रसरत्नाकर ) 
मूलीविषप्रयोगेण पारदभस्म । 
उन्मत्त विजयाके वा काॉंजिके सत घावने | 
हालाहलेन तुल्येन द्रदोत्थ विमदयत्‌ 
| नष्ट पिष्ट तु तज्ञात्वा भावयेत्पत्मिनीदल 
; गोघूमराश। सस्थाप्य मासमेक ततः पु]न 
| निष्कास्य  क्लालयित्वातमहिफेनेन मर्देयत 
कुर्यान्ष पृवंबतू. पश्चाझवसारेगा मदयत्‌ ॥ 
कपमलस्य रसेनापि क्ृष्णोन्मल रसेन वा! 
हिंगुना गंध परापाणसत्वेनाथ विमद्य या ॥ 
धफ्मासान्तरत: स्थाप्य तिदर रस 






: थे स्वयं मतः ॥ 





दृश्यते चूर्ण संकाशों जीवनाख्यों रसोक्तमः ' क्‍ 


देयो गुणी न चेतेबझ्चत्तवह्यापि न चंतयेत्‌ 
( अंतप्राश , पृ)्र १४७ ) 


६3 


गंधामूतरप्त: 

भस्म सूतं द्विधागन्धं क्षण कन्यास्वुमर्दितम 

रुघ्वा लघु पुटे पच्यावलेहयेन्मचु सर्पिषा 

निष्क मात्र जरास्त्यु: हन्ति गन्धासतों रस्त 

सपमूल भज्गराज तु छाया शुप्क्र विचूगायेत॒ 

सम जिफलाचूओ। सवत॒ुत्या सितामबेल्‌ 
प्लेक भक्षयेश्वानु वर्षान्छृत्यु ज्ञरावह 


( रसेन्द्र चन्ताम।| 7, जै७ ४ | ) 


32223 लक 
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आयुर्पेदीय खनिजञ्-विज्ञान 


क़ 


चिलज्लीवन 
रसभस्म  गुडच्याश्व सत्वमेकत्र तटदद्धयम्‌ । 
क्रियते शाल्मलीसत्वे तदुद्ययं परिभाव्य च ॥ 
पश्चाशद्सावनास्तापे शाब्मली सत्वकस्य चर । 
टंकद्वयमिदंचूणं यदि ग्रहण 
शाल्मली सत्वमननच चतुस्तोल पिवेद्िि 
दिने प्रभात समय तीश्ष्ण|म्ल परिवजयत्‌॥ 
दुग्धभक्ताशनः शान्तों भूमिशायी जितेन्द्रियः । 
त्रिमासादुृष्चेत:ः केशा: कालालिकुल सन्तिभाः ॥ 
अज़रामरं शरोरं बयस्तस्भों महामति: | 
एवं कल्पो विधातव्यों चिरज्ञीबितु मिच्छुता ॥ 

( रससारपद्धति, पारदर्संद्ििता, पृ ३३७ ) 

थोगबा ही 
भागा रसस्य चत्वारों गन्धक्रश्चाष्टमागिकः | 
सन्धवस्य च भागं 
मदित अिण्यहान्यस्य गोलक॑ कुरशापयः । 








हमर ने हे 














'तप्तमरूषां जले श्षिप्त्वा गृहाणरसभस्मकम्‌ ॥ 


संस्कृत्य कंटकायमश्व यथेट्ट विनियोजयेत्‌ । 
गवाद्दी रसो5ये च॒ प्रयोज्य 





( रसपारिजात ) 
हेममुन्दर रस: । 


सतसतस्य पादांश हेमभस्मः प्रकल्पयेत्‌ | 
प्षाराज्य मचुना मिश्र मापेक कांस्प्रपाञ्रके 
लेहयेन्मास पटक थे जरास्त्युविनादानः । 





डी 








हि 
॥। 
। 
| 
॥ 
| क्‍ 
| 
! 
ः 
[| 
] 
| 
| 
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वाकुची चूणकर्षेक घात्रीफलरसप्लुतम्‌ ॥ 
लिद्दिन्नित्य सरसो देमसुन्द्रः 
( रफ़्सारपद्धति, पारदर्सद्विता पु० ३३७ ) 


झ्रमताणव रस: 


सत भस्म चतु्भांग लोहभस्प तथाए क्रम । 
मेघ भस्म च षड़भागं शुद्धगन्धस्य पंचकम ॥ 
भावयेत्विफला क्वायेस्तत्सब भड्जजद्रवे 
शिम्र वह्नि कटुक्याथ सप्तथा भावयेत्वृथक्‌ ॥ 
सब तुल्या कणा योज्या गुडेमिश्रं पुरातने 
निष्कमात्र सदा खादेज्जरामृत्युं निहन्त्यलम्‌ ॥ 
ब्रह्मायुः स्थाच्चतुर्मा ले: रखोडयमस्तताणवः 
तिलकोरंड पत्राणि गुडेन भक्षयेद्नु ॥ 
( रससारपद्धति, पारदर्सो ता पृष्ठ ३३७ ) 


चतुमुंख रस: । 


रसगन्धक लोहाअं सम सतांध्रि हेम च । 
सर्वानखब्वतले श्िप्त्वा कन्या स्वरसमदितम्‌ ॥ 
एरंडपत्रेरावेश्य घान्यराशोदिनित्रयम्‌ ॥ 
संस्थाप्यच तदुदृध्ृत्य संचूण्यंम तिसुन्द्रम्‌ ॥ 
तद्यथाप्निबल खादेस्तिफला मधु सयुतम्‌ | 
पुतद्रसायनवरं वली पतलितनाशनम ॥ 
क्षयमेकादशविध कास पंचविध तथा । 
कृष्रमष्टा दशविध पाण्डुरोगान्प्रमेहकान । 

शुलं कास च हिक्कां च मन्दाप्नि चाम्लपित्तकूम्‌ । 


६4 
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क्र 


वणान्सर्वान्पक्षघातं विसये विद्रधि तथा॥ 
प्रपस्मार ग्रहोन्मादान्सर्बाशोसि त्वगामयान 
क्रमेण शीलितों हन्ति वृक्षात्निदाशनियथा। 
पोष्ठिक॑ बल्यमायुष्य॑ पुत्रपसवकारणम्‌ 
चतुमुखेन देवेन कृष्णात्रयेण सचितम्‌ 


2, 7१,३७० सक का, 000 0 





( रससार पद्धति, पारद्सहिता [४ ३३८ ) 

निनेन्र रस: 
रस गन्धक ताम्राणि सिन्दुवार रसेद्िनम्‌ । क्‍ 
मदयेदातपे पश्चाद्वालुकायंत्र मध्यगम्‌ ल्‍ 
रुध्वा मृषा गत॑ यामत्रय तीवाग्लिना पचेल । । 





तद गुज्ञा सब रोगेपु पश खंडिकृया पुनः ॥ 
दातव्यों वेह सिध्यर्थ पुष्टि बीय बलाय बच | 


( रसमार पहति, १'रक्संहिता प्रण ३३८ ) 
दरदेश भस: 


पंचपतल् द्रद्‌ पलमेक शुद्धवरलि मृदुबह्नि गतायाम्‌ । 
कजलिकां विरचय्य तु ताले मापमित विनियोज्य चर कृप्याम 
विपचेत॒सिकताखुदिनदहनंस्तदनुस्वत एवं हिंम॑ चर हरेत्‌ 
द्रदेश इति क्षयनाशकरों भवतीड रस: सकलामयजित्‌ 


(वृद्य्योग्टरंगियी , पारद्य हिता पृष्ठ इश८ )।..... 


है. कं 





| 


॥ 
| 
| 
! 
है! 
! 
| प 
। 
+ः 
!ः 


हिंगुलेश्वर: 


तुल्याश मदयेत्‌ खब्बे पिप्पली हिंसु 
दिगुओं मचुना देय चबातज्यर बिम कये 








( रसन्द्रपारसंग्रद, । 





पारद ओर पारदीय खनिज्ञ ,. 


लिन निक लक के / इक तर फिजिकल ते व. थे हहाते। + कप कप ने 5 (७ तो की पेशडण हिल लक ते ५ ज्ीः 


.. तशगाजरारि 
जयपाढगन्ध विपपारद्‌ च तुल्य कुमारोस्वरसेन पएम 
अस्य दिगुआहदि सितादकेन झयालाी सरस्माएय लहंगा उबर 
दातव्य एपो5हनि पश्चमे था परशप्थवा सप्रम एवं बाप 
जाते विरेके विज्वितज्वरः स्थात्‌ पटोल मुद्गाम्बु निषेघगा 

( रसेछ्मारसप्रह, 77 ७६ 














बअकरट रत; 


पारद गन्धकु संबाहिफे सह मोचयकर्म 
अिकट तिफलाझचंव सममकृत्र कारयेश ॥ 
भड्ट भू दररंध्नेततू भावयशा पुनः पुन 
रक्ति न्नय॑ ततर्चेव मधुना सह भक्षवत ॥ 
असाध्यां प्रहरणणी हन्ति परञ्ञक्बारक: | 





का | पु 
पश्मामृत ११-ी 





है 


अ्टो गन्धक तोलका रसदल लोद तव॒ज शुनम्‌ 
मल ताख' सदद्, विकार 











लोहाड अ् वराभ्रू सपि है 

जि लाॉहम 4 लत सदन थि । ष्घू है!।| है 28० ही हू हा 
दया बादरया।ह ड्वितातिसवुना पाक हि 
रस्भाया लघु ढालपत्‌ पदारय पश्ञासत्रा पट 
ख्याता त्ञाँद घृतानवता प्रतिदिन रे आय पजित 





























श्र आयुर्वेदीय खनिन 


७७७७७ ०. न काम हआरका मय कक आफू, 4 .००॥ «०७, 'कद, २०३ ६प्क हा. हक हाई "हक, नहा हक सका तरफ, का: प्लेन जड़: ाथ-हका, हक मे #प्धु परत हक, 4०... “पे, . "४, कह 


महारसगन्धकम्‌ । 

रस गन्धकयोर्ग्राह्म कप मेक सशोधितम | 
ततः कज्ललिकां कृत्वा झद॒पाकेन शोधप्रेत्‌ । 
जाती फनञ्न तथा कोष लब्ड्जारि्ट पत्रके । 
पएतेषां कप मात्रेण सह चूरन महयेत्‌ । 
मुक्ता गृहे पुनः स्थाप्य पुटपाझेन साथयेत्‌ ॥ 
गुजादहय प्रमाणेन बरटिद्तां कारयेद्व॒चः । 

एतत्‌ प्रोक्त कुमाराणां रक्षणाय मई 
अशॉर्ष्नि दीपने चेत्र बलबणी प्रतादनम्‌ । 
दुर्वार प्रहणीरोग जयेच्जेब प्रवाहिकाम 
सूतिकारूप्र अयेदेतदपि वेद्यति 


( ससेखसारसंगप्रह, 


3030 8 का की 2११0. (६५ ५, . 7००: ४४६५६ 





















पागइपुदत रस: । 
रस गन्धं सतत ताम्रं अयपालञ गुग्गुलम | 
समांशमाज्यसंयुक्तां गुडिकां कारयेद्धिषक 
पकैकां खादयेज्षित्त्र पांडुशोथोपशाम्तये । 
शीतल्ञ्व जल॑ चास्लं बजयेत्‌ पाणयडुसूदने ॥ 
( रसेन्द्रसार संग्रह, 








रमेन्द्र गुडिका । 


कष शुद्ध रसेन्द्रस्य स्व॒रसेन जयादयो: । 


शिलाायां खत्ययेत्तावद्यावत्‌ पिण्ड घने ततः ॥ 





एंड आस का अमर 
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चूणित रससंयुक्तमजाक्षीरपलदये । 
स्ल्लितं घनपिण्डंतु गुर्डी स्विन्चनकलायवत्‌॥ 
ऊत्वादों शिवमभ्यच्य द्विजातीन, परितोष्य च । 
जी्ानीो भक्षयदेकां क्षीरमांसरसाशनः ॥ 
सब्बेरुप क्षय कास रक्तपित्तमरोचकम | 
अपि वेद्यद्वतैस्त्यक्तमम्लपित्त नियच्छुति ॥ 
( चक्रदत्त, पृष्ठ १७३ ) 
राजमृगा छू रस: 


रसभस्म ब्योभागा भागेकें हेमभस्मकम्‌ | 
सतताश्नस्य भागेक शिला गन्धक तालकम ॥ 
प्रतिसाग द्वयं शुद्धमेक्रीऊृत्य विमदयेत्‌ । 
वराट्टीं परयेत्तेन अज्ञाक्षीरेण टकुणम्‌॥ 
पिष्ट्वा तेन सुर रुद्ध्वा सज्घागडे तत्‌ निधापयेत्‌। 
शुष्क गजपुटे पाच्य चूणोयेत्‌ स्वाज्रशीतलम्‌ ॥ 
रसोराजमसग।क्रोपय चतुगुओः क्षयापह 
दश पिप्पलिकऊ त्षोद्रेमेरियेकोनविशतिम ॥ 
सघृतेदा *येद वेद्यो बातशछेष्म भवे क्षये । 

( भेषज्यरज्नावली, पृ० २६२ ) 


चिन्तामणि रस; । 
कर्षफ रस सिन्दुर तत्सम॑ सुतमस्रकम । 
दहश्व स्थणा शाण ज्षिपेदुबुधः ॥ 
कन्यारसेन सम्पिष्य गुझ्जञामानां वर्टीभ्चरेत | 






















83. ., आयुर्वेदीय खनिञज-विज्ञान 





हृतलासमरुचि दाई वान्ति प्रान्ति शिरोग्रहम 
प्रमेह कणनादश् जड़ गदगद सूकताम 

बाधिय गर्भिणीरोगमश्मरीं सूतिकामयम्‌ 

प्रदर सोमरोगशञश्च यध्मांण ज्वरकासकम्‌ 

बलवर्णाग्निदः सम्यक्ू कानिति पुष्टि प्रदायक: 

चिन्तामणि रखसश्वाये चिन्तामशिरिवापर:। 


( रपेन्द्रसारसंग्रह, पृू० २१४ ) 
विसूचिविधष्वंध रस: 


मे टडुण मोक्षिकर शुण्ठी पारद गन्धरक विषम 
गरले समभागेन सर्वे्षा इिंगुल समम्‌ ॥ 
मर्दयेजजम्बीर द्वायेवेटी कार्य्या प्रयत्नतः। 
एवेतसपपतुल्‍्या च सुतसज्ज्ीवनी तथा ॥ 
विसर्ची नाशयत्याशु दध्यन्त पथ्यमाचरेत्‌ 

त्रिदोषोत्थमती सारं सर्वोपद्रव संयुतम 




















( भैषज्यरत्ञावली, 9० ६८६ ) 





स्त॒गसिन्दूर रस: 
स्वण ४ "पि : 'र ५ क्र है कै । 
त्रण सिन्दुरमश्रश्च मोक्तिक कप सम्मितम्‌। 





शिलाजतु प्रवालाब्धिफेन गुग्गुल्ठु गन्धकान्‌ | 
कोलमानेन संग्रह्म भावयेद वढ़िवारिणा 
ततो गुआद्योन्मानां विधाय बटिकांभेषक ॥ 
देवदारु कषायेण प्रातः सायथ्च योजयेत्‌ 

स्वर्णंसिन्दूर संशोष्यं रसेपु प्रवरो रसः । 


हि 
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नायुजालिखिलान्‌ रोगान्‌ हन्ति नास्त्यत्न सशयः ॥ 
( भेषज्यरत्लावली, पृ० ६७८ ) 


रपराजन्द रस: 


हिंगुलोत्थे रसे गन्ध केशराजाम्बुशोधितम्‌ । 
रसाऊँं देम तारश्व नागे हेमाऊंक तथा ॥ 
त्तिप्वा खल्लतले पश्चाद वासा क्वार्थेन भावयेत्‌ । 
काक भाच्यारिचत्रकस्य निगुया्ड्या: कोटजस्य च 
स्थल पद्मस्योत्पलस्य सप्तकृत्वा दर: पृथक । 
तता राक्तामता कुय्योद वदाशडादु शापता: ॥ 
अन्ञ्रज्ञान निखिलान्‌ रोगान सब्र दोषद्धबांस्तथा । 
हन्त्यय रसराजेन्द्रो सगराजा यथा सझागान ॥ 
( भषायरजावली, १० ५,8४६ ) 








शाह भों रस; 


रस गन्धक लोहाभ्र रोप्य हेमानि माक्षिकम 
शाण मानेन संग्रह्य तुगाक्षोरीज्ष कापिकाम्‌ | 
पतलप्रमाणं विज्ञयावीजञ्ञकत्र मदयेत्‌ । 

विजया वारिणापश्चान्माषमानां बर्टी चरेत्‌ 
पकेकां भक्षणीयेषा पेयश्वानुपय: पलम्‌ 
श्रीशक्रवदलभोनाम रसो वाज्ञीकरः परम ॥ 
वीय्यस्तम्भ करोउ्त्यथ प्रमदादपनाशनः । , 
गतोह्यप्सरसां शक्रों बास्त्भ्यं यव्प्सादतः ॥ 














श्ज्द... आयुर्वेदीय खनिज-विज्ञान क्‍ 








कामिनी दिद्रावणो 

आकारकरभं शुठओी लरवबड्डं कुंकुपध कणाम्‌ | 
जातीफलश्ञ तत्कोर्ष चन्दन कार्षि 
हिसुल गन्धकं शाश फशिफेनं पत्तोन्मितम्‌ 
गुख़ात्रयमितां कुर्य्यात्‌ सम्मये वटिक्रां सिषक्‌ 
पयसा परिपीतो5य शुक्रस्तम्भ करो रसः । 
विद्रावणश: कामिनीनां वशीकरण पएवं च। 

( भेषज्यरज्ञावली, पु० ६२६ ) 


बालरोगान्तक रस: 
शार्ण खूतस्य शुद्धस्य गन्धकस्य च॑ तत्समम्‌ । 





ततः कज्ललिकां हऋृत्या लोहपात्े ह॒ढे नवे। 
केशराजस्य भ्रृड्डस्यप निगुण्ड्य: पत्र सम्भव | 
ह स्वरसं काकमाच्याश्व ग्रीष्मसुन्द्रकस्य थे । 








गा सूर्य्यावत्तक शालिश्व भेकपर्णी रसे तथा ॥ 
| (वेतापराजितायाश्व मूल दद्याद्विवत्तणः । 
देये रसाद्ध भागेन चूर्ण मरिच सम्मवम्‌ ॥ 
027. शुभे शिलामये वात्रे लोह द्छ मदयेत्‌ | 
ः शुष्कमातपसयोगाद वटिकां कार ल्‍ 
मा, प्रमाणं सर्पपस्यव बात्तानां विनि 
हन्ति त्रिदोषकड्चैब ज्यरमामे 





ज््््य्य््य्य्ध्य्च्य्ड् 



















निर्मितोदय मह।रस: ।। 
भेषज्यरज्ञावली, पु० ६१० ) 
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गैस चिन्तामणि रस 

रस ताले तथा लोदं प्रत्येक कप मात्रकम । 
कषद्वय तथा चाज़ कपूरं बड्भतालकम्‌ ॥ 
जातीफल्न तथा कांप गाक्षुरश्ञल शताबरो। 
वलातिवलयोमेल प्रत्येक तोल्लक शुभम ॥॥ 
वारिणा वरटिका कार्या द्विगुज्लफलमानत: । 

न्निपातं निहन्त्याशु स्रीणाओ्ेब बिशेषत 
गशिण्याज्वरदाहअ प्रद्र खूृतिकामयम । 

( मेपय रह्ावली एप ४६२ ) 
प्रद्रान्‍नतकों रस; 

शुद्ध सते तथा गन्ध टाुद्ध बंगक रुप्यकम 
खपरअञ् वराट्ञ शाणमाने पृथक पृथक | 
तोलकत्ितय ग्राह्म॑ लोहयूर् क्षिपेत सुधीः। 
कन्यानीरेण समझ दिनमेक मिषग्वरः । 
असाध्य प्रद्रं हन्ति भक्षणात्‌ नात्र सशयः । 


( भेषज्य रज्ावजी पूप् ६८: 
घमृतांकुर बटी 
अमृत पारद गन्ध लोहमसं॑ शिक्षाजतु । 
गुआ मात्रां बरीं कुर््यात मदयित्वासताम्भसा | 











फ्रुद्वरोगानशेषांस्तु गदान पित्ता् क्ोपजान्‌ न्‍ 
ज्वरं जीण प्रप्रेदश काश्यमग्तिक्षय॑ तथा |. * 





नाशयेज 


































निञ्ञ-विज्ञान 
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' ४ उामपइाप्याइाशाहरदारनक, 


श्क८ आयुर्वेदीय ख 


है 





मुखरोगहरो रस: क्‍ 
रसगन्धो समो ताभ्यां द्विगुणश्व शिछाजतु । 
गोमसूजेणविमर्धाथ सप्तथाकद्वेण च ॥ ल्‍ 





ज्ञाती निम्व महाराष्ट्री रसे: सिध्यति पाकहा । 
कशणामचुयुता हन्ति मुखपाक सुदारुणम्‌ 





धष्ट गुझा घता वक्त सद्यो दन्ति वटी गदान । 
महाराष्ट््राश्व कल्केन मुखञ्ञ प्रतिसारयेत्‌ 
घारणात्‌ बदने चेषा वटी हन्ति मुखामयान। 











दन्‍्तकाष्ठे स्‍्नानमम्रं मत्स्यमानूपमामिषम 
हा दधि त्तीरं गुड मा रुक्षान्त कठिनाशनम । 








जल महा कल्याण वटी 


रा हेमाश्रश्व रस गन्धमयो मोक्तिकमेव च । 
दि धात्रीरसेन समझे गुआमात्रांवर्टी चरेत्‌ ॥ 
भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय तिलत्तोद्मघुप्सुताम्‌ ॥ 





'अन्‍्टरकशानारोचर परे (4 ०४५७०क३३:५०१३०६ ३३ 























पारद और पारदीय खनिज १७६ 


ते गोल द्विगुण गन्धं छोहपात्रे क्षणं पचेत्‌ ॥ 
पशञ्च गुझ्ामित मध्यमपस्मारहरं परम ॥ 

दहिंगु सोवचेलं कुष्ठं गवां मूत्रेण सर्पिषा । 
कर्षमा् पिवेच्चानु रसे5स्मिंश्रगडभेरवे ॥ 

( भैषज्य रल्लावली 9० ४१३ ) 





भूतांकुशो रस: 
सूतायस्तारताप्नश्व मुक्ता चापि सम॑ समस्‌ । 
सूतपाद्‌ तथा वर्जज तात्त गन्धे मनःशित्ता ॥ 
तुत्थ तिलाअने शुद्धमब्धिफेन॑ं रसाजनम । 
पशञ्चानां लवणानाश्न प्रतिभाग रसोन्मितम ॥ 
सड्गराजचित्रावज्नो दुग्धेनापि विमदयेत्‌ । 
द्नान्ते पिण्डित कृत्वा रुदृध्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
भूताहुशोरसोनाम नित्य गुआ्जाद्वयं॑ लिद्देत्‌ । 
आद्रकस्य रसेनापि चोन्‍्मादे भूतजिद्गसः । 
मादिषश्च घ्रतं त्ञीरं गुेन्ननपि भोजयेत्‌ ॥ 
अभ्यज्ञ: कडुतेलेन द्वितों भूताडुशे रसे । 
( भेषज्य रलावली ० ५१० ) 

शिर: शूलादिवज्रस: 
पत्ल रस पत्त गन्ध पल॑ लोह पल त्रिबृत्‌ । 
गुर्गुलोः पलचत्वारि तदद्ध त्रिफल्लारजः ॥ 
कुष्ठ मधु कणा शुण्ठी गोक्षुरं कृमिनाशनम्‌ ॥ 
वृदामूलअ्व प्रत्येक तोलक व्रशोधितम । 
काथेनद्शमृल्याश्व यथास्व॑ परिभावयेत्‌ । 
घृतयोगात्‌ प्रकत्तव्या माषिका बटिका शुभा ।॥। 


् 


कक, 






























| पारद्‌ ओर पारदीय खनिज श्र 
रसगुड़िका 


रसस्तु पादि्कस्तुब्या विडद्भमरिवाश्रकाः । 
गड्भजापालडुजरसे खब्लयित्वा पुनः पुनः ॥ 
रक्तिमात्रा गुदार्शोष्नी वन्हेरत्यथें दीपनी । 
कण्टकिफल्ान्तमुपलक्षारों गोरोचनाजलम ॥ 
लेप मात्रेण विस्लाव्य रसान्‌ हन्ति गुदांकुरान । 
भावितं रजनीचूणों: स्लुद्दीक्षीरे पुनः पुनः ॥ 
बन्धनात्‌ सुद॒र्ठ सत्र छिल्नत्यशों न संशयः । 
वेगावरोध स्त्री पृष्ठयानमुत्कटकासनम्‌ ॥ | 
यथास्वं दोषलश्ञाप्षमशेसः परिवजेयेत । घी | 
द ( भेषज्य रल्ञ'वली ० ४७२ ) .... 


नित्यो द्तिरस: 


सतसूताक॑लोहाओं विष॑ गन्ध सम॑ समम्‌ | 
सब तुल्यांश भब्लातफलमेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ 
ड्रवेः शरण माणोत्येभाव्य खब्ले दिनत्रयम । 
माषमात्र लिहेदाजे रसेश्वार्शा सि नादायेत्‌ ॥ 
। .... रखो नित्पोदितों नाम गुदोहूव कुल्ान्तकः। 
! ( भेषज्य रह्लावली पृष्ठ ४७२ ) 
| भ्रम्ताकुर लोहम्‌ 
हुताशमुखसंशुद्ध पछमेक रसस्य व | 
पलं लोहस्य ताम्नस्य पतल्ल॑भद्लातकस्य च | 
गन्धकस्य पलओेकमप्रकस्य च गुग्गुलोः । 
दरीतकीविभीतक्योश्यूर्ण कषेद्वय दयोः । 
अष्टमाषाधिकं तत्र घाज्या: पाणितलानि षट | 
घृतं दचष्ट गु्ण लोहात्‌ द्वात्रिद्वात भिफलाजलम  । 




























कि 


अर चिततत फिर कक पक थक जि, १४ ५.७ प६. का अआफिज़ोक३आ% ७ का कि ते च६४ा मद के आह कर, ६.०० ५ +म, के कप व, ७५-०७, हम, 


विवज्य शाकाम्लमपि स्रियश्च, 
शाल्योदन घष्टिकमाज्यमुदग 
शालिश्व गुर्वादि 
सर्पियतान्‌ भक्षयतों विहज्जान्‌ प्रपृय्यत्ते दुबलदेहधातु: 


। आयुवर्दीय खनिज्ञ-विज्ञान 





पहने कट का ए कक, के, कि लि 








पाकमेतस्य जानीयात्‌ कुशलों 
विब्ुद्धः प्रातरुत्थाय गु 
रक्तिकादि क्रमेणेव घूत प्रामरमदितिम 
लोहे लोहस्य दण्डेन कुय्यद्तद्सायनम । 
अनुपानश्र कुर्वीत नारिकेलोदर्क पयः ॥ 
सब कुष्ठहरं श्रेष्ठ बलीपलितनाशनम । 
पाण्डु मेहामवातध्त वातरक्तरुजापहम ॥ 





कृमि शोथाश्मरीशूल दुर्नाम वातरोगनुत । 





क्षय हन्ति महाश्वासमत्यथ शुक्रवर्धन 
अग्निसन्दी पनं हृदय कान्त्यायुबेल धृद्धि 


म्‌ 
दरक्त्‌ 











बह्त्करस शिल्लाजतुक्षोद्रयुतत 





है 


( भें० २० पु० ४६० ) 


श्वेतारि: 
शुद्धखूत सम॑ गन्धे तिकलां 





'वागुजीम्‌ 


भल्लातक॑ तिल कृष्ण निम्बबीज सम॑ समम्‌ ॥ 


मदयेद भ्ड्गजद्ाबः शोष्य पेष्यं पुनः पुनः 
इत्थ कुयुस्मिसप्ताहं रस: श्वेतारिकोभवेत्‌ ॥ 


मध्वाज्यर्माषि मार तु खादेद श्वेत वेनाशयेत्‌ । 
[ मै र्‌७ पु० ४६०) 








83%; ५ ॥५, ३४," ५ फ् क्या के ७५७ के, 7१ ॥/१०३ ५५४"१॥ ९५७" 
#' कि किक पदक 


एवं छृत्वा पचेत्‌ पाजे लोदे चर विधि पू्वकम्‌ । 
लोहपाकव॒त्‌ ॥ 
रदेव द्विज्ञाच्चंकः । 


सेव्योरसों जाइलजाविकानाम | 
क्षीद्र गुडक्षीरमिहक्रियायाम्‌ 
इयुत॑ पयश्च: । 





|; 
| 
| 


। 
! 
! 
॥ 























पारद श्रोर पारदीय-खनिञ्ञ .. श्द्रे 


लकी कर चर चिकन फिर पतली परी भर कर न्‍ पजड सर कर चाप फजट: घह कह चर डकिधसन ५५ ५. कक क्षण २.० कएला कही पाक बे कक पाक अक्की भ का जुका फेम के “ली कि 


वातएक्तान्तकोरस: 
पारदं गन्धकं लोहं घनं तालं मनःशिला । 
| शिलाजतु पुरं शुद्ध समभाग विचूर्णयेत्‌ ॥ 
| विडह्ग जिफला व्योषमब्धिफेन पुननंवा। 
देवधदारुचित्रकश्न॒ दार्वी श्वेतापर्राज्ञता 
चूणमेषां पृथक तुब्य स्वेमेकन्न भावयेत्‌ । 
जिफला भ्रृद्धराजस्य रसेनेव तिधा त्रिधा ॥ 
सम्भाव्य भक्षयेत्‌ पश्चान्माष मात्र दिने दिने । 
कृत्वाजुपानं निम्बस्य पत्र पुप्पं त्वचं समम्‌ ॥ 
शाण मात्र घते: कुर्य्यात्‌ सववात विकारनुत्‌ | 
बातरक्त महाघोर गस्भीरं सब जयेत्‌ ॥ 
सर्वोपद्रव संयुक्त साध्यासाध्य निहन्त्ययम्‌ । 

( भे* २० पृ० ४४३ ) 





रसाअ्र]ग्गुलु: 


कृष द्वय पारद्स्य लोहे गन्धञ्च तत्समम्‌ | 
लोहगन्धसमंचाश्र ग॒ग्गुलं कुडबद्धयम ॥ 
अम्ताया रसप्रस्थे रसप्रस्थे फलत्रिक । 
सान्द्रीमूते रसे तस्मिन्‌ गर्भ द्त्वाविचत्तणः ॥ 
जिकटु तिफलादन्ती गुड़तरी चेन्द्रवारणी । 
विडड्गनागपुष्पश् जिवृता च सुचूर्णितम्‌ 
प्रत्येक कप्मादाय सबमेकत्र कारयेत | 
भप्षयेत्‌ कोलमात्रन्तु दिन्ना काधानुपानतः ।। 
वातरक्त महाघोरं स्फुटित गलित जयेत्‌ 
अष्टाद्श विधं कुष्ठ कृमिरोगाश्मरीं तथा । 
















पे .& आयुर्वेदीय खनिजञ्ञ-विज्ञा 


200# कि 87" ७क गिल: # चैक पके, आ कक हातक। करके, >म॥ पक: 38; अप 0५, /0 तभ, सफ, ;तेगड उनके कु >यक तक, # 0 अं ,3ले, 4३ 2 के ॥#७ ० 


भगन्द्रं गुदस्र शं श्वेतकुष्ठे सकामलाम । 
अपयो गण्डमाप्ताओं पार्मा कण्डूं विचसिकाम ॥। 
चमेकील महाददनाशयेज्नाज संशयः । 
बातरक्त विनाशाय घन्बन्तरि कृतः पुरा ॥ 
रसाश्र गुम्गुलुः ख्यातो बातरक्तेषसुतोपमः ॥ 

( भेषज्य रत्ावज्ली प्ृ« ४४३ 

श्लीपद गजके परी 

व्योषासतायमानी चल सूतो5 म्निगन्धक शिल्ा । 


३98 जल, तक आर, अनेक, 0000७ & 0 के 














विभदयेत्‌ । 
अस्य रक्ति द्यं खादेदुष्णतोयानुपानतः ।| 
छीपद दुस्तरं हन्ति प्लीद्वानं हानित सेवितः । 
( भेषज्य रत्मावली (० ४२६ ) 
भक्तोत्तरीयम्‌ 
अप्नक॑ गन्धकर््व॒ पिप्पलीलवणानि च 
चिक्षारं त्रिकला चेब हरिताले मनःशिला । 
पारद्श्ाजमोदात् यवानी हशातपुष्पिका | । 
ज्ञीरक॑ हिसु मेथी च चित्रक॑ चविका बचा ।। । 
दन्‍्ती च त्रिद्वता मुस्तं शिला च सतत लोहकम्‌ । 
अज्जन निम्बबीजानि पटोल बृद्धदारकम्‌ 
सर्वाणि चाक्षमात्राशि हक्ष्यान्यूणानि कारयेत्‌ ! 









एतद्ग्निविवृद्धयथसषिभि 
श्टीपदान्यन्ज्रवृ 


























पारद्‌ ओर पारदीय खनिज -. शद्ध५ 
धरुचि चामवातञ शूलं वातसमुहूवम । 
गुब्मअैवोद्रव्याधीन्नाशयश्याशु ततत्तणात्‌ ॥ 
भक्तोत्तरमिद्च्यूण मश्विभ्यां निमितं पुरा । 

( भेषज्य रलावली, पु० ४२१ ) 
पुष्पधन्चा 

हरजभुजगलोहस्ञाम्रक बड़ चर्ण-- 
कनकविजययष्टीशाब्मलीनागवढ्की । 
घृतमचुसितदुग्ध पुष्पधन्वा रसेन्द्रो | 
रमयति शतरामा दीघमायुबलञ ॥ 

( कनकादिक्राथेन भावयित्वा घ॒तादिभियों जयेत्‌ ) 


पूरा चन्द्र: 


सताअ्न॒लोहंसशिलाजतुस्याद्‌ विडड्गताप्येमघुना घृतेन । 
पिष्टं प्रशस्त खलु पूर्णचन्द्रों माषो5स्य पुष्टयभेव्ति प्रशस्तः ॥ 


कामाशि सनन्‍्दीपन: 


'. पलपरिमित शुद्ध सूतक गन्धतुब्यम्‌ । 
द्रद्कुनाटि तुल्य भाषित श्टह्नवेरे 
तदनु कनकबीजर्भावित सप्तवारान | 
तदनु सितजयन्त्या भ्ृड्गराजेश्व सर्वम ॥ 
पुटितमुपारि शुष्क॑ काच कृप्यान्तु क्षिप्ते। 
घडहमुपरि पाच्य वालुकायन्जकेश |. ' 

पल्नाजातीन्द्रचन्दे मृगमद्स हित: सोषणाः साश्वगन्धे 
_ स्तुल्येबेब्लप्रमाण प्रतिविनमशित «प्रातरुत्थाय शद्धथेः ॥ 









9. 























रै८६ ञ्र युर्वे य खनिज्ञ-विज्ञान 
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शरोजः पुष्टिविवद्ध नोइतिवलकत्सवेन्द्रियानन्दनः ल्‍ 
ओोज:ः पुष्टिविवद्ध नोएतिवलछृत्सवेन्द्रियानन्दनः ल्‍ 


सर्वातड्डइरो रसायन पर: कामाग्नि सन्‍्दी 


8 


पन:; 3 

( भे* र० पु०« ४१७ ) 

मकरण्वजरस: 
सनन्‍्दूर हेमलाहआ देवपुष्प सचन्द्रकम्‌ 
ज्ञातीफल मुगमद्ओकत्र परिमदयेत्‌॥ 
पर्गाम्भसा तत: कुर्य्याद्वशटिकां वब्लसम्मिताम्‌। 
सेवितश्कागपयसा प्रमेहांस्तत्‌ कृतान्‌ गद्ान्‌ 
क्लेब्य धातुक्षये कास ज्ञीगाञ्न विषम ज्वरम्‌ 
रसो5य तज्ञपयंत्तरा मकरध्वज्ञ संशकः | 
( प्रमेहपिडिका बामत्युपयोगी ) 

भे० शक पु० है 58 ६। | 














का मधेनुरस: ल्‍ 
सिन्दुरमम्न नागश्न कपूर हेममाशक्षिकरम | 
खपर रजजतञ्ञापि मदयेत्कमलाम्भसा ॥ 


; 





अकसर: 


ततो गुञझ्ञामिताः छत्वा बटी»कछाया प्रशोषिताः 
एकेकां दापयेदारसां कसेरुस्वरसेन च । 

प्रमेहान्‌ू विशति हल्ति शुक्रमेद विशेषत 
ज्वरं जीणथ यधक्ष्माणंं कामघेन्वाभिधोरस: ॥ 















कन्दपर त्‌ः 
रसे गन्ध प्रवालश काअन 
बक्रान्त रजत शह्ल मोक्तिकश्च सम॑ समम्‌ ॥ 
न्यप्रोधस्य कषायेण भावयित्वा च सप्तचा । 


बल्लोन्मानां वर्टी ऊृत्या 


































पारद ओर पारदीय खनिज्ञ | श्ष्ज 


असम अर मजा ९+ 2 ८९, हि .राप (44३8, 
पी न औल चीन की कल, शमी पी न पद न 0 हि,०..०२रू हू कफ नर कर सब के. ०8५५३ ॥7भकक॥३ +५/३७ ५० “पके (8 छह कोमल, 


सुरप्रियस्यार्जुनस्य क्वाथेनाभाम्भसा पिवेत्‌ 
ओपसगिक मेहस्य* शान्त्य्थ विनियोजयेत्‌ ॥ 
( मे रृ० प9ु७ हक़ ) 







हेमनाथ रस: 
खूत गन्ध हेम ताप्य॑ प्रत्येक कोल सम्मितम्‌ ! 
अयश्नन्द्रं प्रवालञ्व बड्ंश्वाद्े विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
फशणिफेनस्यतोयेन कद्लीकुसुमेन च । 
उदुम्बररसेनापि सप्तथा परिमदयेत्‌॥ 
वब्लमात्रां वर्टी खादेयथा व्याध्यसुपानत: | 
प्रमेहान विशर्तिहन्ति बहुमूत्र सुदारुणम्‌॥ 
सोमरोग त्तयश्वेव श्वासं कासमुरःक्षतम्‌ । 
हेमनाथ रसो नास्ना कृष्णात्रेयेण भाषितः ॥ 

( भै० २० पु० ४८१ ) 













वसन्‍्त कुसुमाकर: 
बेक्रान्तस्य च भागेंके द्विभागे देमभस्मन:ः । 
अध्रकस्य च भागो द्वो मुक्ता विद्रमयोस्तथा 
बद्भभस्म जिभागं स्यात्‌ रसस्य भस्मनस्तथा। 
चत्वारोषस्य च भागाश्व सर्वमेकन्न मद्तिम्‌ | 
जम्बीराद्धिश्व गोदुग्धेरुशिरोहूववा रिमि 
वृषद्रवरिक्षुनीरं: सप्तथा भावयेत्पूथकू ॥ 
भावितो रसराज़: स्यात्‌ वसन्तकुसुमाकरः 
वल्लो5स्य मधुना लीढ़ः सोमरोगं क्षय नयेत्‌ । 


(भक/॥8॥घद्राहा>मक७/२७भ० फटा 5 >डकाप परकषाप5 पक्के पशक: 


* पूयमेह; गनोरिया इति प्रसिद्ध 










































अंक 


अप की) ९ ०0 कप करक हे कप कक आप 27% ५, #०8 2७% अप, कफ 8, जप उप ॥०% के अब /७ 5०9 #भ्क-प 8५३० ५३ पक #व5 के फ्रए, 7०७ सके हक कप तक आग; ॥% ॥०0 आग 


( रसभस्म: तदभावे मूलिछित रस 


दीय खनिज्ञ-विज्ञान 





मूतातिसार मेहांश्व सचाघाताश्मरोस् 


बल्यः पुश्टिकरों वृष्यः सर्वेरोगनिबहण 


हन्त्यजीश ज्वरं श्वास क्षयरोग ऊशाहुताम 


नातः परतर किश्विद्रसायनमिददेष्यते 


इज्द्रवटी 





खत सूतं खत बंगमज़ुनस्य 





० डक ओद उनकी, 0५, #+के गे! ऋण ;2७ आए ७7७ फ आ् का, ली और 


म्‌। 
तृष्णां दाह तालुशोष॑ नाशयेन्नात् संशयः ॥ 


| 


मूत्रातिसारे क्षोम रोगे च रसायनम्‌ ॥ ) 
( 5 शक (५ ४०१ ) 


बैनस्य त्वच्चा सिता | 


तुल्याश मर्देयेत्‌ खल़े शाल्मल्या सूलमेद्रवे 
द्नानते वटिका कार्या माषमात्रा प्रमेहहा | 
ऐपा चेन्द्रवटी नास्‍्ना मधुमेहप्रशान्तये ॥ 
तूटि शाल्मलिसूलानां मघुना चालुपाययेत्‌ 


( भे० २० पुृ० ३६७ ) 


तारकेश्वर रस: 


सख्त खूत सतत लोह सततंबद्भाप्चक॑ समम्‌ । 


मदयेत्‌ मधुना चादो रसोंडय तारकेश्वरः 


माषमार् लिहेत्‌ क्षोद्रेबहुमूज्ञापजुत्तये 





















पारद्‌ ओर पारदीय खनिज... शृय६ 


अकपकह कक रीक आशय हक री कतात हक जीस हति0न कभी चिए,जी कह अगे॥ #्रीचि उत्थे तक (हि 6५ कक #75 ९ जप ला अतीक भी आाथ #े हा नाथ अर 25 का का का ,ला3, कट न पर बीच अतीक क.जी 5 अत /टी, # 5:5३ 5 /# ७ /7*%. 


मर्द्येचच तुलस्येव ततश्येतानि दापयेत्‌॥ 
जातीकोषफले चेत्र पारसीय यवानिकाम । 
गाकारकरभश्नेव द्वात्रिशद्क्तिकास्पति ॥ 
मद्येत्तुलसीतोये रेतेषांदिगुणंशुभम । 
द्द्यात्‌ खब्रिसत्वं च॒ बटिका चणक प्रभा ॥ 
साय दे दे प्रयोज्ये च लवणास्लशञ्नञ वर्येत । 
गलत कुष्ठं तथास्फोटान्‌ दुष्टान्‌ गदंभिकामपि ॥ 
ये स्युवेणानुण।मन्ये उपदंशपुर:सराः । 
तान्सरवान्‌ नाशयत्याशु सिद्धोष्य रसशेखरः ॥ 
( भें० २० पृ० रेघ४ ) « 
















रस गुग्गुलु: 


प्राह्मः पातनयन्त्रेण झुद्धश्वन्द्रसमों रसः । 

राक्तिकाशतमेतस्य शकरा जिगुणा भवेत्‌ ॥ क्‍ | 
ततश्रतुगुणोग्राह्मो गुग्गुलुमेहिषाक्षकः । 
घ॒त रससमं दद्यात्‌ मर्देयेश्व प्रयलतः ॥ 
विशतिवरटिकाः कार्यास्तिस्नस्तिसों द्निन्नयम्‌ | 
ऐकाद्शदिनेरन्या देया एकादशेव ताः ॥ 

सप्ताहद्य मेवश्ञ कारयेद्धिषज्ञां बरः । 

लवण वजेयेत पथ्ये पादाद्धाशनमिष्यते ॥ 

द्निद्दये व्यतीतेतु पादोन पथ्यमाचरेत्‌ । 

मसूरसूपं सगुड़ व्यज़नं चाथकब्पयेत्‌॥ 

पुननंवा पटोलानि तिक्तपत्री च गोक्षुम । 
पुटपत्रीं कोकिलाज्ने दाकार्थ घृतमजितम्‌ ॥  » 
शर्करा लवणस्थाने वेशवारे घनीयकम्‌ ॥ 
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आयुर्वेदीय खनिजञ्ञ-विश्ञान 


लवड्जाजा जी 





॥#+कारर कारक अर ,2#क ३ च३:क ७०५, कक, कक एक: ३४० >ल्‍ 8, पट ४7 "2०० अर ढक व७ 'आ# परे, ०7९८, सेल, तक «37% पते केक ली 


हिड्डनि घान्यके जीरकाशिच । 
पाकार्थ संप्रदातर््य संसस्‍्काराथे मिषग्वर: ॥ 
जैरवस्य रसस्यान्याः क्रियाश्चात्र प्रयोजयेत 
रस गशुग्गुलरेव हि सर्वान्‌ जित्वामयानयम्‌ ॥ 
कुष्ठोपद्शनामान शरण घातादिसयुतम 





/प; अप, ,ख #तक 


'बक्र,' बाय, किए .वीप, पवक न: 5 4३ आक, ;०त, ७ -35%,१७४, #व्क [लेक क्र पक; व/व॥१॥ ०. '#/00 थक कक 3०७७३ कअ/। मरतमकाकस 


कामदेव प्रतीकाशश्चिरज्जीवीभवेशन्नर: 


शुद्धसूतं द्विधा मन्ध शिल्ाजतु हक  पञ्षम्‌ । 





प्रतिदिन ज्यहं मय शुष्क॑ तद्भाण्डसंपुटे 
दोलिका यन्त्रे संशुष्क ते विचू णंयेत्‌ 

रसः पाषाणभिन्नः स्याद हिगुअनश्चास्मरी हरेत्‌ ॥ 
भूधात्रीफलविशालां पि 


स्वेद्येः 





पाषाण भिन्न: 


( भेषज्य सज्लावली प० ३८२ ) 


दुग्धेन पाययेत्‌ 


कुलब्थक्राथसंपीतमनुपान सुखावहम । 


तारकेश्बर; 


शुद्धसूत समे गन्धे लोहं बहूं मस्तान कम । 
दुरालमभां चक्षारं बीज गोप्षुरज 
समांश भावयेत्सव कुष्मारडफलबारिणा । 





( मैषज्य सत्रावली 9५ ३७६ ) 


शिवाम्‌ ॥ 


पश्चतृणभवक्काथे रसे गोक्षुरजे तथा 


सम्पिष्य बटिका कार्या 
मधुनामथ विदि 
उडुस्बरफल पक 












































पारद शोर पारदीय खनिज 





लेहयेत्‌ मचुना साहमजुपानं खुखावहम ॥ 
अज़ात्तीरं भवेत्‌ पथ्य शकेरेक्षुरसो हितः । 
अख्ता नागर धात्री वाजिगन्धा जिकयटकम्‌ ॥ 
प्रपिवेद्दातरोगात्ते: सशुल्नों मूत्र ऊृच्छृवान ॥ 
( भेषज्य र्लावली ४० ३७४ ) 







भ्रामवातेश्वरोरस: 
शुद्धनन्धपलाद्श्व॒ सुतताप्नश्चतत्समम । 
ताप्नार्/ पारदं देय॑ रसतुलय मसतायसम ॥ 
सर्व पश्चाहुलदले दालयेश्षिपुणो भिषक्‌ | 
सञ्चूरये पश्चकोलस्य से काथे विमदयेत्‌ ॥ 
रोदे विशतिवारांश्र गुड्डचीनां रसेद्श:ः। 
भुष्टटछुणचूरिन तुल्येन सद मेलयेत्‌ ॥ 
टछ्ुणादे विंड देये मरिच विडतुल्यकम । 
तिन्‍्तडी बीजचूणन्तु सूततुल्यञ्व दून्तिका ॥ 
जिकटु जिफला चेव लवड्नश्वाद्ध भागिकम्‌ | 
आमवातेश्वरों नाम विष्णुना परिकीतितः ॥ 
महाप्निकारकोह्येष आमधातकुल्लान्तकः । 
स्थूल्ञानां कुरते काश्य रूशानां स्थोल्यकारकम ॥ 
अलुपानवशेनेव सबेरोग कुलान्तकः । 
साध्यासाध्य निहन्त्याशु चामवातं सुदारुणम्‌॥ 
गुरुवृष्याक्षपानानि पयो मांसरखा हिताः । 
भोजयेत्‌ कण्ठपर्य्पन्त चतुगु अमित रसम्‌ ॥ 
कट्वम्ल तिक्तरद्दित पिवेत्तदनु पानकम्‌ ॥। .* 
शीघ्र जीय्येति तत्सत्बे जायते दीपनः परः ॥ 
अनेन सहशो नास्ति वह्नि संदीपनों रसः । 





















































आयुर्वेदीय खनिज-विज्ञान 


४७७७७ का आम मम पर अल मई ५७७७७ आज आप 


३७४७ आम मम मी का 


हैक #मक, ८० मे ऐेलके ह*ओ एक; :2५: |, :: "4, कक, 


गुल्माशेग्रहणीरोग शोथपायड्रदरापह: ॥ 





रसगन्धशिलातालं 


[ मै र्‌्० पु शेह्प ) 


विजयमैखतैलम्‌ । 


लातालं सब कुर्य्यात्‌ समांशकम । 


चूणंयित्वा ततः सूक्ष्ममारनालेन पेषयेत्‌ ॥ 
तल्लकल्केन संलिप्य सूक्ष्यर्त्नं ततः परम । 


तेला्र कारयेद्वत्तिमूध्ब भागे च दीपयेत्‌ ॥ 
वत्त्येघ: स्थापिते पात्रे 





को 


ञ्ै 


तंल पततिशोभनम । 
गाय चर दापयेत्‌ । 





नाशयेत्‌ सत तैले तद्घातरोगानशेषतः । 
बाहुकम्पं शिरःकम्प ज्नकम्पं ततः परम ॥ 


ऐेकाइुओअ तथा वातं हन्ति 





चिन्तामणिचतुमम 


केपाश्ष सेशयः ॥ 


([ भै० २० पुर ३जर 





विशुद्ध रससिदूरं तदर्द् लोहमम्रकम । 


तद॒द्धे कनक खल्बे कन्या स्थरस मर्दितम 


४३] 






तम््‌ ॥ 


एरण्ड पत्रेरावेष्ट्य धान्यराशों निधापयेत्‌ । 


त्रिदिनानते समुद्धत्य सर्वरोगेष योजये 





जयेत्‌ ॥ 


पतद्रसायनवरं त्रिफला मधुसंयुतम । 


तद्यथाग्निवलं खादे 


खादेदली पल्ित नादनम्‌ ॥ 
अपस्मार महोन्मादं रोगान्वातसमुद्धवान। 





न्द्राशनियथा ॥ 








##त६३#+78 भा, २०३३४, ;2भ॥, .#०९ ३/0३: 2४0७॥७॥७७॥७७ ७ कल |] 
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पारद ओर पारदीय खनिजञ्ञ १६३ 


3 आफ न्‍ि 


तत्समं कान्तलोहञ् तत्समआामप्रम्ेष च॥ 
विश्युद्ध मोक्तिकज्चैय वज़॒श्व तत्समे मतम्‌ । 
कुमारिकारसैर्भाव्यं धान्यराशो दिनत्रयम्‌ ॥ 
ततो रफक्तिद्वयमितां वर्टी कुण्याद्धिचक्षण: । 
योगवाही रसो होष सवरोग कुलान्तकः ॥ 
वातपित्तभवान्‌ रोगान्‌ प्रमेहान बहुमृञताम । 
मृत्राधातमपस्मारं भगन्द्र गुदामयम ॥ 

उन्माद्‌ मूच्छी यक्ष्माणंं पश्षाघातं हतेन्द्रियम । 
शूलास्लपित्तक हन्ति भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
त्रिफलारसयोगेन शुभया सितयापिवा । 

भक्षयित्वा भवेद्रोगी कामरूपी सुदशन:ः ॥ 

रात्रों सेव्ये गयां त्तीरं कृुशानाश्र विशेषतः । 
योगेन्द्रार्यो रसो नाम्ना रृष्णात्रेय विनि्भित: । 

( भै० र० पृ० ३४७ ) 


ही 25 हक आय का कीच ना जी का तक, कप्तान 


रंसराजरस: 
पलक शुद्धसूतस्थ व्योमसत्वश्थ कार्षिकम्‌ | 
तद॒द्धे काञने देव कन्यारसविमर्दितम ॥ 
लोहं रुप्य स्रत॑ बहु वाजिगन्धां लवहुकम । 
जातीकापष॑ तथा तज्ञीरकाकोलीअ्व तदद्धंतः ॥ 
काकमाच 














रसः पिष्टूबा पश्चमुआमितावटी | 
क्षीरश्ञ शकरातायमजुपानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
पक्षाघाते5व्तियाते हजुस्तस्मेडपतन्त्रके । 
बनुस्तस्भेषपताने च बाधिय्यें मस्तकस्रमे ॥ 
सर्ववातविकारेषु : प्रकोतित: ।. : 
बल्यों वष्यश्व भोग्यपल ण उत्तम: ॥ 






























आयुर्वेदीय खनिज्ञ-विज्ञान 


शक्कर वटी 
रसस्य भागाश्यत्वारों बलेरण्रो तथामताः । 
त्रयो त्तोहस्य नागस्य द्वावित्येकत्र मईयेत ॥ 
भावयेत्‌ काकमाच्याश्च चित्रकस्याद्रकस्य च । 
स्व॒रसेन जयन्त्याश्च वासाया विब्वपाथयों: ॥ 
ततो गुज्जाहयमिता विद्ध्याद्वटिका मिषक । 
पकेका दापयेदासामीषदुष्णेन वारिणा ॥ 
जयेदिय फुफ्फुसजान्‌ रोगान्‌ हृदयसम्भवान | 
जीगाज्वरं तथा शोर प्रमेहानपि विशतिम ॥ 
कासशभ्वासामवातांश्व ग्रहणीमपि दुस्तराम । 
वटी श्रीशह्डूरप्रोक्ता बल पुष्टि ब्रिवद्धिनी ॥| 
। ( भे* २० पृ० ३२४ ) 
हृदयाणवरस: . 
सूताकगन्धक क्ाथे वराया मदयेद्दिनम '! 
काकमाच्या वर्टी छृत्वा चणमानत्राश्न भक्षयेत्‌ ॥ । 
हृदयाणंवनामाय हृठोग दल्तनो रसः | 
( भें २० प्र० रे२४ )।..... 
श्वासनिन्तामगि; 
द्विकरष लोहचूर्यास्य तद॒द्ध गन्धमप्नकप । 
तदऊँ पारदं ताप्यं पारदादधन मोक्तिकम ॥ 
शाणमान देमचूण सर्वे संमद्य यत्वतः | 
कण्टकारी रसेश्चापि शड्भवेररसेस्तथा ॥ 
छ्ागीक्षीरेण मधघुकेः क्रण मतिमान मिषक 
गुञ्लाचतुश्यश्ञास्य विभीतक समन्व्रितम ॥ 
भक्षयेत्‌ श्वासकासात्तों राजयधश्मनिपीडितः 
( भे० २० प० ३१४ ) 
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पारद आर पारदीय खनिज 


श्वासमभैरवोरस 


रस गन्ध विष व्योप मरिच्रश्चव्य खित्रकम । 
आद्रेकस्य रसेनेव समझे वरटिका ततः ॥ 
गुज्जाह॒यप्रमाणन खादेत्तोयाजुपानतः । 
स्वरभेद निउन्त्याशु श्वास कास खुदुजयम्‌ 





( व्योषस्थाने टइनसिति कोमुय्याम्‌ । अत्र पि मरिचध््य भागद्रयम्‌ ) 


( सपत्य स्‍लाउली पृ« ३१६ ) 


पल ततलपातथत-रकव सन स्‍र५७० ८ ९:०८८२९६५८५५ननत---्न2< ७८2 पता क्‍ का नम तथा लरथ८- नमक ८ 


शुज्ञार भ्रम 


शुद्ध रृष्णाश्रचण द्विपलपरिमितं शाणमान यदन्यत 
कपूर जातिकोष सञज्जललिभक्रणा तेप्न पत्र लबडूम्‌ 

मांसी तालीशचोचे गज़कुसुमगद धतकी चति तुल्यम , 

पथ्याघात्री विभीत त्रिकटु रथ पृथक त्वद्ध शा द्विशाणम॥ 
एत्ताजातीफलाख्य क्षितितल विधिना टदुद्धगन्धाइमकोलम , 

फोलाद्ध पारद्स्य प्रतिपदृविद्धित पिशम्रकनत्र मिश्रम्‌ | 

पानीयेनेव कार्या: परिणतच्णाकस्व्रिश्नतुत्पाश्च बटयः , 

प्रात: खाद्याश्चतस्त्रस्तदनु च क्रियच्छुडवेरंसपरगाम्‌ 

पानीय पीतमन्ते घ्रवयपहरति त्िप्रमादों प्रिकारान , 

कोष्ठे दुशझिजातं ज्वर्मुद्ररुजा राजयध्मत्तयञ 

कासंश्वासं सशार्थ नयनपरिभयर मेहमेरोदिकारान , 





वकपट करत सतनवसनमााल्‍र८व या दल सतन हर सतंक्‍ 93 न काया 
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घ्ू ४ 


पाणडुत्व रक्तापिस गरगरणठ गदान पीमसान पीहरोग्प्रन , 
हन्यादामानिलोत्थान्‌ कफपवनछतान पित्त सरोगानशेषान । 
बल्यो दृष्यश्र भोग्यस्तरुततरकरः सबरोग प्रशस्तः 








१६६ आयुर्वेदीय खनिञ-विज्ञान 


पथ्य मांसिश्व यूषघ्ृतपरिललितंगव्यदुग्धश्व भूयः । 
भोज्य मिष्ट यथेष्ट लक्कितललनया दीयमान मुदा च , 
शड्ाराध्रण कामीयुवतिजनशता भोगयोगादतुष्ट: । 
वज्य शाकास्लमादों दिनकतिचिदथ स्वेच्छुया भोज्यमन्य 
दीर्घायु: काममृतिगतबलिपलितो मानवो5स्य प्रसादात्‌ ॥ 
( भ० र० (० ३०७ ) 
वृद्भसन्द्रगुटिका 
कृष शुद्धरसन्द्रस्थ गन्वकस्थाभकस्य च | 
लोहचूगास्य ताम्नस्य ताज्ञकस्य विषस्य च । 
मनः शिलायाः क्षाराणा बीज धुस्त्ूरकस्य च ॥ 
मरिचस्यापि सर्वेषां सम॑ चूरा प्रकल्पयेत्‌। 
जयन्ती चित्रक॑ माणघण्टकरराोल्लमणडुकी ॥ 
शाक्रादान भृद्गराज केशराजाद्ंक तथा । 
सिन्धुवारस्य च रसे: कपमात्रविभावयेत्‌ । 
कलायपरिमाणगन्तु गुटिकां कारयेद्धिषक्‌ 
दन्ति पश्चविधं का श्वासअंब सुदारगाम्‌। 
कफवातामयानुप्रानानाह विड़विवद्धताम । 
अग्निमान्दारुचि शोथमुद्रं पांडुआामलाम्‌॥ 
रसायनी च द्तष्प्राच बलवशाप्रसादनी । 
मधुर घृंहण वृष्य॑ मत्स्य मांस जाडुलम॥ 
घृतपक्क सदाभक्त्य रुच तीक्ष्ण विवजयेत्‌। 
( आर्द्करसेनभक्षणम ) ( में> २५ 2० ३०४) | 
चब्द्रामत रत: 
त्रिफला चव्यं घान्यजीरकसेन्धवम्‌ । 












| पारद ओर पारदीय खनिज्ञ 


प्रत्येक तोलऊ ं ग्राह्मं छागी क्षीरेण गोलयेत्‌ । 
रसगन्धकलोहानां प्रत्येक कापिकं शुभम्‌ । 
टक्बुनस्य पल दृत्वा मरिचस्य पतलाद कम ॥ 
नव गुजा प्रमाणन वर्टिकां कारयेद्धिषक । 
प्रातः काले शुच्रिभूत्वा चिन्तयित्वाम्ृतेश्वरीम्‌ ॥ 
पकेका वरटिकां खादेद्रक्तोत्प्तरसप्लुता । 
नीलोत्पलरसेनापि कुलत्थस्य रसेन वा । 
पिप्पल्या मधुना वापि शझड्गभवेररसेन वा ॥ 
हल्ति पश्चविधे कास वातपित्तसमुद्धवम्‌ ॥ 











वातःणऊप्मोद्धव दोप पित्तस्केष्मोद्धब तथा ॥ ॥॒ 
वातिकं पेत्तिकलश्वेव नानादोष समुझवबम । 
रक्तनिष्ठीवनश्रापि ज्वर श्वाससमन्वरितम्‌ 
तृष्णां दाह भर्म हनिति जठराग्निप्रदीपनी । 
बलवणकरो हम्रपा प्लीहगुल्माद्रापहा ५ 






आनाइह कृमि हृत्पांदहु जीगेज्वरंवेनादिनी। 
इये चन्द्रासतानाम चन्द्रनाथेन निम्मिता ॥ 
वासा गशुड्ची भार्गीचर मुस्तक कण्टकारिका | 
सेवनान्ते प्रक्रतंव्या गुटिका वीय्यधारिणी ॥ 

( मषण्यरत्नावली ३०१ ) 








चूड़ामगा रस; 
द्विनिष्क रससिन्दुरं तदर हेम जारितम । 
निष्कये गन्धक्रध्च मर्येड्िचित्रकद्त: ॥ « 
कुमारिकाददबेयाम छागदुग्धस्त्रियापकम । 
मुक्ताविद्वमबड्भानां निष्क निष्क विभिश्रयेत्‌ ॥ 







आयुवदीय खानिज-विज्ञान 


गोलक पूरयेज्भाणड रुद्ध्वा गज पुटे पचेत्‌ 
स्वाइ्रशीत विचूणर्या य भक्षयेद्रक्तिका द्वयम्‌॥ 
मधुना ज्ञयरोगघ्न वात पित्त समुहूवम 
अजाघतश्ञानुपिवेत्‌ शक्रामचु संयुतम्‌ । 
... ( भे० २० १० २६६ ) 
महाग्रगाड़िीरस 
निरत्थमस्म साँवरणं द्विगुण भस्म सतकम्‌ 
निगुणंभस्म मुक्तोत्थे शुकपुच्छे चतुसुगम 
सतताप्यश्व पश्चांश दच्यादत्र भिषक्‌ सुधी 
सप्तमाग प्रवालञश्व रस तुल्यञ्ञ टकुणम्‌ ॥ 
सर्वमेकत्र सम्मद्य त्रिदिन निम्ववारिशा ' 
तत्ततों गालक रूत्वा शोषयित्वा खरातपे । 
लवरों: पात्रमापूय तन्मध्ये गोलकं झ्िपेल्‌ 
तन्मुखश्व सदा रुटृध्या पच्रेद्याम चतुण्टयम ॥ 
आकृष्य चूशित शुद्ध प्रदेय पूच भागिकम । 
वज़ञ्च तद्भावेतु वेऋान्त तत्‌ समांशकम ॥ 
महामस्गाडु: खत्टु सिद्ध एप श्री नन्दिनाथप्रकटोक्रतोडयम्‌ । 
वल्लो5स्य सेव्यो मरिच्राज्ययुक्त: सेव्योप्थवा पिप्पलिकासमेतः ॥ 
अबोपचाराः कतंव्याः: सर्व क्षयगदोदिताः | 
बल्ये घृतञ्ञ भाक्तव्य त्याज्यं शूले विरोधि यल्‌ । 
यद्ष्मागं बहुरुपिण ज्वरगणां गुह्म तथा बिदृधि 
न्दाप्ि स्वरभेद कासमरुचि वान्तिश्व मूर्ला म्रमम 














2९ शक््प्रछ के: अलरपत- 







पारद ओर पारदीय खनिन्न 
कि, अल न अर 
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राजमगाछ्लोरस: 

रसभस्मत्रयोभागा भगेक॑ हेममस्मकम । 
सततातन्नस्य भागेक शिला तालक गन्धकम ॥ 
प्रतिभागद्वय तत्राप्येकीकृत्य निधापयेत 
वराटी पूरयेत्तन चाजात्तीरेश टडुणम ॥ 
पिष्ठा तेन मुख रुदध्वा सद्भाण्डेन निरोधयेत्‌। 
शुष्क गजपुटे पाच्य चूरणोयेत्स्वाइह शीतलम ॥ 
रसोराज स॒गाहीष्य चतुगुओ क्षयापहम । 
दशपिप्पल्िके: त्ञौद्रमरिचकोनविशतिः ॥ 















सघुतेदापयेद्वातपित्तसेष्मोद्भवे क्षये । " 
( भे० २० पृ० २६२ ) 
मसगाड्नीरस: ह 
स्याद्रसेन समे हेम मोक्तिक द्विगुण ततः । 
गन्धकञ्ञ समे तेन रसपादन्तु टछुणम ॥ ु 






सब तद्रोलक रूत्वा काज्िकेनावशोषयेत्‌ । 
भाणडे लवण पूर्णपथ पचेद्यामचतुश्यम ॥ 

सगाडुः सेज्च: सल्लेयो रोगराज निरून्तन: । 
शुजआ्आा चतुश्येचास्य मरिचिभक्षयेक्ञिषक ॥ 
पिप्पली दशंकर्वाथ मधघुना लेहयेदूबुघः । 









दध्याज्य गव्यतक्र वा मांसमाज प्रयोजयेत्‌ । 
व्यअनेध्वतपक्तेश्ध नातिक्षारेरदिंगुमिः ॥ 
चून्‍्ताक तेत्तवि्वादि कारवेदलं च वर्जयेत्‌ । « 
ख््रिय॑ं परिहरेट्दुरे कोपश्वायि परित्यजेत्‌॥ 

( ४० २० पृ० २६२ ) 




















है. 





घ्०्० 





बे 





सराजेन्द्र 

हिशुलोत्थ रसं गन्ध केशराजास्वुशोधितम्‌ 
रसाद्ध हम तारश्व नागं देमादे रू तथा ॥ 
सक्षिप्वा खल्तले पश्चाद्वासाक्राथेन भावयेत । 
काकमाच्याश्िित्रकस्य निशुण्ड्या: कुटजस्य चर ॥ 
स्थलपडस्योत्पलस्य सप्तकृत्वों दबे: पृथक । 
ततो राक्तिमिताः कुर्य्याद्दटीश्वण्डांशु शोधघिता ॥ 
अन्च्रजान निखिलान रोगान सबे दोषोद्धवांस्तथा । 
हन्त्यय रसराजेन्द्रो समगराजों यथा सगान ॥ 

[ शक २० प्ृ० ५८5२ ) 

महोदधिरस: 

रस गन्ध तथाहेम वज्नविद्रममौक्तिकम्‌ । 
गृहीत्वा समभागेन मर्देयेत्‌ त्रिफलास्थुना ॥ 
ततो राक्तिमिता: कुरय्यात्‌ वटीशकछाया प्रशोषिता: । 
पक्केकां दापयेदा्सा यथा दोषानुपानत: 
द्धान्त्रत्वमन्त्रवृ द्धि तथान्यानन्त्रज्ञान गदान । 
बातपित्तकफोत्थांडव सर्वान्‌ हन्ति महोदघध्िः ॥ 

( भे* २० पृ० २८२ ) 

नाराचरस: 

सूतगन्धक तुल्याशं मरिचे सूततुल्यकम । 
गछुणां पिप्पली शुण्ठी द्वो द्वो भागों बिमिश्रयेत्‌ 
सबतुल्यानि बीजानि दनन्‍्तीनां निस्तुपाणशि चल । 
स्‍्नुद्दीत्तीरेण संयुक्ते मदयेद्विवसत्रयम्‌ ॥ 
नारिकेलोदरे स्थाप्यं महागाढ़ाग्निना ततः । 
तत्‌ कल्क पाचयेत्‌ त्तिप्रं खल्लब्रित्वा निधाप 




















पारद्‌ ओर पारदीय खनिज्ञ 


तन्मध्य नाभिलेपेन राजयोग्य विरेचनम्‌ । 
वरटिका लेपमात्रेण दशवारं विरेचयेत्‌ ॥ 
तद्गन्ध प्राणमात्रेण विरेको जायते घवम्‌। 
जिवृत्‌ ऋरष्णाहरीतक्यों ह्विचतुः पश्चभागिका: ॥ 
गुड़िका गुड़तुल्या सा विड्॒विवन्धगदापहा | 
( भै० २० पृ० २७६ ) 
पश्चाननरस: 
पारदांशकतुत्यश्व गन्धे जेपाल पिप्पतली । 
आरग्वधफलान्मज्ञा वज्नीत्ञीरेण भावयेत्‌ ॥ 
धात्रीरसयुतं खादेद्रक्तगुल्मप्रशान्तये । 
चिझ्रादलरसश्चानु पथ्ये दध्योदनेहिंतम्‌ 
कल्ल्ूूरं सूलक मत्स्यान्‌ शुष्कशाकानि बेदलम । 
न स्वादेच्चालुक गुल्मी मधघुराणि फलानिच ॥ 
भे० २० पृ० २७८ ) 
बृहद गुल्मकालानलो रस: ह 
अश्ने लोह रस गम्घ टड्ढूण कटुक॑ वचाम । 
द्विक्षारं सेन्धव॑ कु उ्यूषण खुरदारु च ॥ 
पप्ममेत्ां त्वच नाग खादिरंसारमेव चर । 
ग्रहीत्वा सममागेन एलक्ष्ण चूणो प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
जयन्ती चित्रकोन्मत्त केशराज़ दल्ल तथा । 
निष्पीड्य स्वरस नीत्वा भावयेत्‌ कुशलों मिषक ॥ 
चतुगुझा प्रमाणेन वटिका: कारयेत्तत:। 
उत्थाय भक्षयेत्‌ प्रातरजुपानं जतल्त पय:॥ 
शुल्म पश्चविघ हन्ति यकृत प्लीहोद्राशि चर । 
कामलां पाण्डुरोगश्व शोथओूव ख़ुदारुणम ॥ 















आयुर्वदीय खनिज्ञ-विज्ञान 
हृत्तीमक रक्तपित्त मन्दाग्निमरुचि तथा । 
गअहरणमादव काइये ज्ञीण चर विषमज्वरम्‌ ॥ 


[ भै० २० प० २७टे ) 
चतु:समलो हम्‌ 
अश्र गन्धे ग्स लोह प्रत्येक सस्कृत पलम । 
सवमेतत्‌ समाहत्य यत्नत: कुशलो मिषक ॥ 
व्राज्यपलद्ाददराऋ दबम्ध वत्ससरसख्यक | 
पत्तवात्तिपेत्तत्र चूा खुपूते घनवाससा । 
विडड्गजिफलाबब्निि तिकटनां तथेव च॑ 
पिष्ठापलोन्नितानेतान्‌ तथा संमिश्चिताश्षयेत 
तत्तपिष्ट शुभ भाण्डे स्थापयेत्त विचद्ष 
आत्मन: शोसने चाहि पूजयित्वा रवि गुरुम्‌ ॥ 
घुतेन मचुना मद्य भक्षयेन्मांपकायधि 
क्रमेण वद्धयेतू तच्च समाहित मन: सदा 

अनुपानश्ष दुग्धन नारिकेलोदकेन वा । 
जीगान्नि हितशाल्यन्नः मुद्रमां सरसादिभि: ॥ 
रसायनाविरुद्धानि चान्यान्यवि चर कारयेत्‌ | 
इच्छूल पाश्वशुलश्ाप्यामबात॑ ऋटिग्रहम्‌ ॥ 
गुल्मशूल शिरःशलं यक्तत्‌ प्लीहानमेंत च । 
आग्निमान्ध क्षय कुष्ठ कास इवास विचालिक म्‌ 
अश्मर्री मृत्रकच्छुल योगेनानेत साधयेत्‌ । 

[ भें० २० प० २६७ ) 














युलगजकेशरी 
शुद्धसुतं द्विधा गन्घे यामेक मदयेत्‌ दम । 
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हयोस्तुल्य शुद्धताघ्न सम्पुर ते निरोधयेत्‌ । 
ऊर्घ्वाधों लवण दत्वा झद्धाण्डे स्थापयेदबुध 
रुदध्वा गज़पुट दत्वा स्वाड्रशीतं समुद्धरेत ॥ 
संपुट चूणयेत्‌ र्कृषष्णं पणशाखण्डे हद्विगु्कप । 
भक्षयेत्‌ सवशूलारतों हिंगुशुठी सज्जीरकम्‌ ॥ 
वचा मरिचज् चूणा कर्षमुष्णजलेः पिचेत्‌ । 
असाध्य साधग्रेच्छूल श्रीश्टलगजकेसरी ॥ 
( भें० २० पृ० २६५ ) 
रसमणह्रम्‌ 
कुडव पथ्याचूश छिपलं गन्धाश्मलोहकि 
शुद्धरसस्याद्ध पल॑ अभ्रद्भस्य रसे सकेशराजस्य ॥ 
प्रस्थोन्मितञ्व दत्वा पात्र लोहेष्थ दण्डसंघृष्टम । 
शुष्क घृतमघुयुक्त म्द्वित स्थाप्यश्व भाजने स्निग्घे 0 
उपयुक्तमेतद्चिराश्षिहन्ति कफपित्तजञान्‌ रोगान्‌। 
शुल्त॑ तथाम्लपित्त ग्रहणीज्ष कामलापमुप्राम्‌ ॥ 
( भे० २० प० २५६ ) 
* अम्लपित्तान्तकलोह 
सतसूताकतलोहानां तुल्यां पथ्यां विमर्दयेत्‌। 
माषमात्र लिद्देत क्षोद्ररस्ल पित्तप्रशान्तथे ॥ 
( भण र० पु क २४७) 
पश्चानन गुटिका 
शुद्धसतपलाहइंश तत्समं शुद्धगन्धकम | 
तयोस्तुल्य ताप्रपत्र लिप्त्वा मूषान्तरे क्षिपेत्‌ ॥ 
आच्छाद्य पश्चलवणेलिप्त्वा गजपुटे पचेत्‌। 
सिद्ध ताम्र॑ समादाय पलमेक॑ . विचूर्णयेत्‌ ॥ 








आयुवदीय खनिज-विशान 





पारदस्य पलख्क गन्धकस्य पल तथा | 
पुटदग्धस्य लोहस्य गगनस्य पल पलम्‌ ॥ 
यमानी शतपुष्पाच जिकदटु जिफल्ापि चर | 
त्िवृता चविकरा दन्‍ती शिखरी ज्ञीरकठ्ठयम ॥ 
प्तेषां पलि कम गिर्वण्टकशकमानकम्‌ | 
ग्रन्थिक चित्रकश्चिव कुलिशानां पलारंकम ॥ 
आद्रकस्व॒रसः पिछ्ठा गुटिकां मापकरोन्मिताम । 
पश्चाननवटी ख्याता सरब्रोगविनाशिनी ॥ 
अम्लपित्त महाव्याधि नाशनी चत्व रसायनी | 
महाग्निकारिका चषा परिणाम व्यथापहा ॥ 
शोथ पाण्ड्वामयानाह प्रीहगुल्मोद्रापहा 
गुरुबृष्यान्षपानानि पयो मांसरसाडिता 
[ अत रैं७ पूंछ २४७ ) । 
घावती गुटिका 


रसायोगन्धकाम्राशि उयूपण त्रिफला बचा । 

यमानी शतपुष्पाच चबिका जीरकद्यम्‌॥ 

प्रत्येकं पलमेषान्तु घाटकर पुननवा'। 
माणके प्रन्थिकज्जन्द्र केशराज़ खुदशनी॥ 
दण्डात्यला त्रवु दन्‍्ती ज्ञामात रक्त चच्दनम्‌ 
भ्रज्ञापामाग कुलका मणुकऊल पलाइकम 
आद्रकस्यरसेनाथ गुड़िकांसंप्रऋल्पयेत । 
बाद्रास्थि समाअ्क्ोा भक्षयित्वा पिवेदनु 
वारिभमक्तजलझंबव प्रातरुत्थाय मानवः 
चरी ख्षुधावती नाम सर्वाजीणविनादिनी 
अग्निश्च कुरुते दीघ भस्मकश्े नियच्छुति 
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अम्लपित्तञ्न शलञ् परिणामरूतञ्र यत्‌ 
तत्सवे शमयत्याशु भास्करस्तिमिरं यथा 
मधुरं व्जयेदत्र विशेषात्‌ क्षीरशकरे । 
( भे० ९७ 3० रे४<. ) 
कृमिधा तिनी गूढ़िका 

रसगन्धाजमोदानां कृमिध्नब्रह्मनीजयो : । 
एकद़ित्रिचतुः पश्च तिन्दोवीजस्य पटकमात्‌ ॥ 
सेच्र्ण्य मधुना स्व गुड़िकां कमिघातिनीम्‌ 
गदन पिपासुस्तोयश्र मुस्तानां रूमिशान्तये 
आखुपरणी कषाये वा प्रपिवेत शकरान्वितम | 

( भेषज्यरबावली 









०५ 





र्रे६ ) 
कृमिकाप्ानलोरस: 
विशुद्ध पारद गन्ध वहडुताल वराटकम्‌ 
मनः शिला कृष्णकार्च सोमराजी विडह्ूकम ॥ 
दन्‍्ती बीजञ्व जपालं शिला टड्ड|ण चित्रकम्‌ । 
कर्षमातन्तु प्रत्येक बद्रीक्षीरेण मदयेत्‌ 
कलायसदर्शी करृत्वा बटिकां भक्षयेत्‌ तत 
क्रिमि काप्टानलों नाम रसो5ये परिनिर्मितः 
ैष्मिके ट्ष्मिपित्ते च स्टेष्मवाते च॒ शस्यते । 
( रसेन्द्रसारसंग्रहे १६३ ) 





कपूररस: 
हिगुलमहिफेनश्व मुस्तकेन्द्रयव॑ तथा । 
जातीफलअञ् कपूरं से समद्य यत्नतः ॥ 
अलेन वरटिका कार्या दिगुआ परिमाणतः । 
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ज्वरातीसारिण चेव तथातीसाररा:गगण ॥ 
। 


प्रहणीपटू प्रकारे च रक्तातीसार उद्ब॒र 
( श्रत्र केचित्‌ ट्ृणमप्येक्भागमिच्छुनिति ) 


| #०ण २० उ० »२३१ ) 


आनन्दमेरवों रस 
दरदे मरि मम्ते मागधी सलमम 
आध्ण पिश्तु गुजेक रसमानन्द्भरवम 
लेहयेत मधुना चानु कुटजस्य फलत्वचो: । 
चणिते कपमात्न्तु जिदापोत्थातिपाराजिलत्‌ 
दष्यक्ष दापयेत्‌ पथ्य दष्याज्य तक्रमेव वा 


ना ५७ 


( शयम्पस्लाबली 3, २३७ ) 


जातीफल रस: | 

पारदाम्रकसिदुरं गन्ध जातीफतले समम्‌। 
कुटजस्य फलखव घूत्तवीजान टह्ुनपम्‌ | क्‍ 
ब्योप॑ मुस्ताभया चेब चूतवीऊ तथब थे । क्‍ 
विल्वर्क सजन्नवी जञ्चदाडिमीबल्क जी र कम ॥ 
एतानि समभानि नि:क्षिपेत्‌ खलल मध्यत: | 
बिजयास्वरसेनेंच मश्येत्‌ श्लणचूणितम्‌॥ 
गुज्ञाफलप्रमाणगन्तु बटिकां कारयेद्धिपक । 

क्रांकुटजसूलत्वकऋ कपायेगा प्रयोजयल । 
आमातिसारं हरति कुरुतेवदिदीपनम । 
मधुना विल्वश्ुगठेन रक्तत्रहणिकां जयबेत्‌ ॥ 
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पारद आर 


शुण्ठी घान्यक्र य्ोगेन खातिसार निहस्यसों । 


ज्ञातीफलर सोह्यप अहणी गदजारक:ः ! 








हिगयगशभपोइल पर: ॥ 
सराजस्य ग्राह्मो ढो हाटकस्यन । 
मुक्ताफलस्य चत्वारों भागा: ष पड़ वीघनिस्वनालू 
उयदोी बलेबरास्याश टकुन 
पक्क निम्बुकतोयेन सवमकत्र मदगेत ॥। 
सूषामध्य न्यसेलू करके तस्य बक्त निरोधयन 
गर्सपरत्ति प्रमागेन पुटलिशादनापरत : ॥ 
स्वाइृगातलता शारता रख सादर श्षयल ॥ 
ततः खतहलोदरे मंथ सुधारप समुदरल्‌ ॥ 
पए्तस्यथासतख्प स्य दयादगुजा सतुण्यम । 
प्रतमाध्यीकलयक्तम काना तिशदृषपणों: ॥ 
दाग्नों रागसझे ये प्रहणया धिषमउबर | 
गुदांकुरे महाशल पीनस दवा कार पा: 
अतिसारे ग्रहरायाश्ष श्वयथों पागइके गये 
सबंषु कोछरोगेपु यकृत प्रीक्षादिकप खे ॥ 
[पिल कफोत्यप हन्दजेप जिज्ञेप थे । 
दद्यात सबपषु रोगेद श्रप्रमेतद्र सायनम ॥ 
१० ॥5१री का ह 





पकांशों स्स 











अधवासकारका 
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आमशलमतीसार चिरोत्थमतिदास्णम 


प्रवाहिकां पडशोसि यथ्ष्मा्णं सपरिश्रहम । 
शोथं च कामलां पांइं प्रीहगुल्म जलोद्र म्‌ | 
अष्टादशविध कुष्ठ प्रमेहान वि 
चतुविधमजीणंश्व मन्दाग्नित्वमरोचकम ! 

जीणाडपि पर्पटी कुबन बपुषा निमलः खुध् 
जीवेद्रषशत श्रीमान्‌ बलीपलितवारजितः । 
प्रातः करोति सतत नियत द्विगुओं 
यस्तां स विन्दति तुलां कुसुमायुधस्थ । 
आयुश्ध दीघरमनर्घ वपुषः स्थिरत्व , 
हानि बलीपलितयोरतुर्ल बलअ् । 
जराव्याधिसमाकी णे विश्व दृष्ट्वा पुरा हरः 
चकार पपटीमेतां यथा नारायणाः खुधाम॥ 

( भे० २० 9० २२७० ! 

















विजय पपटी 
गन्धक श्षुद्वित छत्वा भाव्य भ्रड्नरसेन तु । 
सप्तथा वा त्रिधा वापिपश्वाचक्तप्क विचरगणंयेत ॥ 
चूरायित्वायसे पाते रत्वा वह्लनिगतं सुध: 
द्वतं भद्भरसे ज्षिप्त तत उदधृत्य शाषयेत्‌ 
तथ्च गन्ध पलञ्ञक गन्धाद्ध शुद्धपारदम ॥ 
सूताद्ध भस्म रोप्यञ्च तदद्ध स्वर्णभस्मकम 
तदझं मसतवंक्रान्त मोक्तिकञ्च विनिशक्षिपेत 
एकेकृत्य ततः सब कुय्यांत्‌ पे बे क टिकां शुभाम्‌ । 
लोहपात्र समरस मदित 
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न पश्येत्‌ न स्पृशेद्‌ गच्छेत्‌ स्त्रियं ज्ीवितुमिच्छूति ॥ 
यद्योषधे स्तरिये गच्छेत कत्तेब्या तु प्रतिक्रिया । 
दुर्वारांग्रहणी ह॒न्ति दुःसाध्यां बहुवापिक्रीम्‌ ॥ 
आमशूलमतीसारं सामझेव खुदारुणम्‌ । 

अतिसारं षड़शांसि यफक्ष्माण सपरिग्रहम्‌ ॥ 

शोथश्व कामलां पाणडु प्लीहानश् जलोद्रम्‌ । 
पक्तिशुले चास्लपित्त प्रमेहान्‌ विषमज्वरान्‌ ॥ 
वातपित्तकफोत्थांइ्च ज्वरान्‌ हन्ति सुदारणान्‌ । 











पाजे छोहमये चमः मर्दनवि के 





लोचे मदनयोगतः सुविमलं भक्ष्यकरिया लोहबत 
गुआष्टाचथवा त्रिक त्रिग्ुणितं सप्ताहमेव॑भजेतू ॥ 
नाव रण मिनी मे । हक ह 









तुर्न दीघ्तस्थिराग्नि पुनरपि नवऊ रोगिदेह करोति घ 
(र्सदले गन्धकादधमित्यथ:, दीर्पातिसारे चिरोत्पितातिस़ारे) (भै० २० पृ० २१८) 


| 
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स्वृणपपटो 
रसोत्तमं पल॑ शुद्ध हेमतोलक संयुतम्‌ 
शिलायां मयेकत्तावत यावदेकत्वमागतम ॥ 
गन्धकस्य पलओेकमयःपात्रे ततो दढे । 
मदयेदद् पाणिभ्यां यावतकजलतां बजेत्‌ ॥ 
ततःपरं विधानश्ः परपटी कारयेत्‌ सुधीः । 
रक्तिकादि क्रमेशेव योजयेद्सुपानतः ॥ 
प्रहर्णी विविधां हन्ति शुल्ममणविध तथा । 
सर्वज्वरापहन्त्री च नास्नेये स्वरणंपपेटी ॥ 
( भन्र हेम्नोइट्भा गित्वमुपल चाणमिति प्रामाणिका: ) 

( भें» २० पृ० २१८ ) 





लौहपपंठे 
समो गन्धरसो करृत्वा कज्जलीकृत्य य्षतः । 
शुद्ध लोहस्य चूर्णन्तु रस तुल्य॑ प्रदापयेत्‌ ॥ 
पकोकृत्य ततो यत्नात्‌ लोहपात्रे प्रमद्तिम्‌ । 
घृतप्रलिप्तदर्व्यान्तु स्वेदयेन्सदुनाग्निनां ॥ 
द्रवीभूत समाहत्य ढालयेत्‌ कदलीदूले । 
चूर्गीक्ृत्य सुखार्थाय पथ्यश्चुग्मिः प्रसेव्यते ॥ 
शीतोदकालुपाने वा क्वाथ वा धान्यज्ञीर॒योः । 
लोहेनपपेटी होषा भक्ष्या लोकस्थ सिद्धिदा ॥ , 
रक्तिकेकां समारभ्य वर्दयेद्रक्तिकां क्रमात्‌। 
* सप्ताह वा दय वापि यावदारोग्यद्शंनम्‌ ॥ 
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खूतिकाशञ्न॒ ज्वस्श्वव प्रहणीमतिदुस्तराम्‌ 
आमशूलातिसारांश्व पाण्डुरोग सकामलम्‌ 
प्लीहानमग्निमान्धशञ्वच॒ भस्मकश्च तथेव चर । 
झामबातमुदावत्त कुछान्यपष्टादशेचतु 
एवमार्दीस्तथा रोगानगराणि विविधानि चल । 
हन्त्यनेन प्रयोगेण वरषृष्मान्‌ निमंलः सुखी । 
जीवेद्रपशत पूण वलीपलितवजितः ॥| 
भाजन रक्तशालानां त्यक्त्वा शाक॑ विदाहि तर 
आमवात प्रकोपञ्च चिन्तन मथुन तथा 
प्रातरुत्थाय संसेव्या विधिनायु:प्रवद्धिनी 
( भेषज्य रक्नावली 9० २१७ ) 








रसपरपटी 
श्रीविन्ध्यवासिपादान्‌ नत्वा धन्वन्तरिश्ष सुराभिषज्म | 
रसगन्धक पर्पटिका परिपाटी पाटवे वक्ष्ये ॥ 
मग्नंरस जयन्त्या: पश्चादेरंड:सम्भूते 
आद्रकरसे च्व सूत॑ पत्ररसे काकमाच्याश्व ॥ 
मग्नमाद्तानुपूव्यामदनशुष्क करण गृहगोयात्‌ 
प्रस्तर भाजनमध्ये टाद्धिरय पारद्स्योक्ता 
शुकपुच्छ समच्छायां नवनीत 








नीत समद्यति 

मसूण:ः कठिनः स्निम्ध:ः श्रेष्ठो गन्धक इष्यते 
कृत्वा भद्ट गन्धकमतिकुशल: श्लुद्ध तण्डुलाकारम्‌ ॥ 
तद्भब्अराजरसरनन्तरं भावयेत पात्रे । 

तदजु व शुष्क कुर्य्यात्‌ घूलिसमानञ्व सप्तधारोद्रे 
तदनु च शुष्क चूण करृत्वा विन्यस्य लॉहिकामध्ये 


हम 


निश्वमबद्रका छराहुपरे न्यस्तं विज्ञाप्य तैलसमम | 
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पात्रस्थित भूज्लराज रसमध्ये ढालयेप्निपुणः । 
तस्मिन्‌ प्रविश्माजं कठिनत्व॑ याति गन्धक चूर्णम ॥ 
पुनरपि रोद्रे शुष्क केतक रजसा समानतां नीतम्‌ । 
शुद्धे सूते शोधित गन्धक चूर्णान तुल्यता कार्या ॥ 
तावन्मदनमनयोर्यावन्न कणोषपि दृश्यते सूते । 
पश्चात्‌ कज्जल सद्॒श चरण त्लोहे स्थितं यत्नेन ॥ 
निधूमबद्रकाष्ठाड्भरे न्यस्तं विज्ञाप्प तेंछ समम्‌ । 
सद्यो मोमयनिद्दिते कदरूदले ढालयेत्‌ म्॒दुनि ॥ 
लोहस्थितमवश्षिष्टं कठिन तन्न ग्रहीतव्यम । 
पश्चात्पपंटरूपा पर्पटिक्रा कीर्त्यते लोके: ॥ 
मयूर चल्द्रिकाकारं लिगं॑ यत्र तु दश्यते । 
तत्र सिद्ध विजानीयद्वियो नेवात्र संशय: ॥ 
समुद्ति द्वसे कार्यर्या भक्ष्या च॒ पर्षटीमछुने: । 
जीरक गुजे दिंगोरझ खादेच्च वातले जठरे ॥ 
जीरक दिगोरसेन त्वनुपानं सलिलधारया काय्यम । 
रसगन्धक पपंटिका भक्षणमात्रे तु नाम्मस: पानम ॥ 
प्रथम गुज्जायुगलम्‌ प्रतिदिनमेऊक्कक बृद्धितों भध्ष्यम्‌। 
दशगुज्जापरिमाणान्नाधिक्रमद्नीय मेकविशति दिनानि॥ 
वातातपकोपमनश्चिन्तनम्राहरसमयवेषम्यम्‌ । 
व्यायामश्चायासः सुनाने व्याख्यानमहित मत्यन्तम्‌ ॥ 
पाके स्तोक॑ सर्पिऑरक धन्याकवेशवारेश्च । 
सिन्धूद्धवेन रन्‍्धन मोदनघधान्यानि शालयों भक्ष्या॥ 
कुष चातिज्ञलफलमविद्धकर्णा च वास्तूकम्‌ | « 
ध्पस्‍क्षतों मुदूगसह्वितः कद्लद्लसदित पटोलअ् ॥ 

। क्रमुकफलग्टगवेरों भक्ष्यो शाकेषु काकमाचोी च । 








२१७ आयुवेदीय खनिज्ञ-विज्ञान 
लावक वत्तक तित्तिरि मयूर मांसञ्व हिततरं भवति ॥ 
मद्गुरों रोहित मीनावदनीयों कृष्ण मत्स्याश्च । 
नीरक्षीरं व्यज्ञनममदनोय पक्वकदलअ् | 
रम्भाफल दुलवल्कल सूलानां वजने कार्यम्‌ । 
तिक्त निम्बादिकमपि नाच नोष्णेतथाश्नश्च ॥ 
आनूपमांसजलचर पतत्रि पललश्च सर्वथा त्याज्यम । 
स्वीणां सम्भाषणमपि गुड़कश्च कृष्णामत्स्पेषु ॥ 
नास्ल न दुध्रि शाक परप॑ख्या भत्तणों भक्ष्यम्‌ । 
मुड़खण्ड शकरादिक इक्षुविकारों न भक्त्य इक्षुश्च ॥ 

” न दल न फल न लताप्यद्नीया कारवेब्लस्थ । 
स्तोक॑ घृतमिह भध्ष्यं ५थये साकांक्षपुत्थानम ॥ 
झुत्पीडायों भोजनमवश्यक्राय महानिशायाश्र । 
सम जल मिश्र पकव क्षीरं यद्धाविकजल पक्त्रञ् ॥ 
कथमपि भोजनसमयातिक्रमजाते ज्वरे विरेके चर | 

ही वमने च नारिकेलसलिले दुग्धश्च पातव्यम्‌ ॥ 
स्वप्ने जाते रमिते विरेकतः क्षीरमेबपातव्यम । 
न झ्ायते बुभुक्षा लक्ष्यालक्त्या प्रतीयते यदि था ॥ 
अशक्ति मिनिमिन्मस्तकशूलाअेनूनमबधार्य्या | 
कि बहुवाच्य रोगी यदा यदा भवति स कांक्ष: ॥ 
पाययितव्य दुग्ध तदा तदा निर्मयीभूय | 
विहिताकरणे चास्यामविदितकरणों व रंगाययन्नानाप् 
पत्तयो5पि बडुधा दृष्टा प्रामाणिकेधहु 


हक 
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एवमिय क्रियमाणा भवति श्रेयस्करी 
अर्शों रोग प्रह्ीं सामां शूज्ञातिसारी गत 





हू 
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गुल्म जलोदर भस्मकरोगं हन्त्यामवातांश्च ॥ 
ष्टावृशेव कुष्ठान्यशेषशोथादि रोगांश्च । 
इयमस्लपित्तशमनी त्रिदोषद्मनी क्षुघातिकमनीया ॥ 
अग्निनिमग्नमुद्रे ज्यालाजटिलं करोत्याशु | 
रसगन्धकपपेटिका त्वपवाय्य व्याधिसंघातम॥ 
बलीपलित शून्य पुरुष दोीर्घायुष कुरुते ॥ 
( भेषज्यरज्नावली 
बृहदअह्णी कप।2: 

तार मोक्तिक हेमानि सारश्रेकेक भागिकम्‌ 

द्विभागों गन्धकः सूत्तसख्िसागों मदयेदिमान्‌ 

कफित्थस्वरसेर्गाढ सुगशड़े ततः जिपेत्‌। 

पुरेन्मध्ये पुटेनेष तत उद्ध्ृत्य मर्दयेत्‌ 

बलारसेः: सप्तत्रेवमपामार्गरसेख्यिधा 

ल्ोध प्रतिविषा मुस्तधातकीन्द्रयवास्॒ता ॥ 

प्रत्येकमेतत्‌ स्वरसेरभावना स्थात्‌ त्रिधा तिधा | 

माषमात्रो रसोदेयों मचुना मरिच्रस्तथा ॥ 

हन्ति सर्वानतोसारान ग्रहणी स्ेजञामपि 

कपाटो ग्रहणगीरोगे रसो5य वह़िदीपनः ॥ 

( भेषज्यरत्नावली 9० २१३ ) 
वृहन्नुपवल्लभ 

रसगन्धक लोहा नाग॑ चित्रश्नमुस्तकम । 

टू ज्ञातीफल हिगु त्वगेलावह्नि वज्भकम ॥ * 
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निरुत्थक मस्त हेम तथा माष चतुश्टयम 
ऋाद्ेकस्य रसेनव धाज्याश्वच स्वसससस्तथा। 
भावयित्वा प्रदातव्य चणमात्र सिषस्वरं: । 
भशक्षयेत्‌ प्रातरुत्थाय पथ्य भत्तिद्यथाचितम्‌ ॥ 
ध्यग्निमान्धमजीर्णश्व दुर्नाम ग्रहणी जयेत्‌ | 
आमाज्ीर्णप्रशमन सबरोग निसूदनम्‌ 
नाहयेदादरान्‌ रोगान विशाच्ऋ्ियासुरान्‌ । 

( भपतयरज्ावली प्र्॒ठ २१२ ) 


* पीयूषबढ़ी रस 

सूतक गन्धक चाम्र तार लोई सरडइगम | 
रसाअन मात्तिकञ्च शाणमेक पृथक पृथक । 
लवड्ढे चन्दन मुस्त पाठा जीरकधान्यकम्‌ ॥ 
समड्रातिविषा लोध कुटजेन्द्रयवं त्वचम्‌ | 
जातीफलं विश्व निम्ब॑ कनके दाडिमच्ठुदम । 
समझा घातकी कुष्ठ प्रत्येक रससम्मितम्‌ 
भावयेत्सवम्रेकत्र केशराशरसे 








अनुपान प्रदातव्य॑ दुग्धविल्व समे गुड़म्‌ 
अतिसार ज्वर तीत्र रक्तातीसारमुल्वगाम्‌ । 
प्रहणी चिरजां हन्ति शोथ दुर्नामकझ तथा॥ 
ध्यामशूलविबन्धघ्न संग्रहप्रहणी हरम्‌ । 
पिख्छामदोष विविध पिपासा दाहरोगकर्म्‌ 


हलासरोचकच्छूदि 








0 करधयमताथाधां 55०2 
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कृष्णारुणश्र पीतञ्च मांसधावन सन्निसप्‌। द 
हगुल्मोद्रानाह सूतिकारोगसझरम ॥ 
अख्द्गर निहन्त्येब वन्ध्यानां गर्भ परम्‌ | ्ः 
कामलों पांडुरोगश्च प्रमेहानपि विशतिम ॥ 
ल्लिहन्त्याशु मासादधेनाजसशयः । | 
वटिका अश्विम्यां निर्मिता पुरा ॥ 









प्री हु 








( भे ०२० प०७ २ ५ 










इदेयहुणीकपाटोरस: 
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रसकेसरी 
रसगन्धो समो शुद्धो दन्‍्तीक्काथेन मरयेत्‌ । 
देवपुष्पं वाणमित रसपाद तथाम्उतम्‌ ॥ 
माषमात्रश्च तत्सेव्य नागरेण गुड़ेन वा । 
सर्वारोचक शुलात्तिमामवात विनाशयेत्‌ || 
विसूचीमरग्निमान्यश्व भक्तद्वेग सुदारुणम्‌ । 
रसो निवारयत्येष केशरी करियों यथा ॥ 


( भेषज्य रहझ्ावली १७६ ) 





क्रव्यादरस: 

*  पले रसस्य द्विपलं बलेः स्याउक्तल्वायसी चाद्ध पलप्रमाणो 
विचूण्य सब द्वुतमगम्नियोगादे्‌रण्ड पत्रेडथ निवेशनीयम 
ऊत्वाथ तां पपंटिकां विदष्यालोहस्य पात्र चरप्तमस्मिन | 
अस्वीरज पक्करसं पलानि शर्त नियोज्याग्नि महात्पमात्राम्‌ 

। ज्ञीण रसे भावितमेतदेते: सुपश्चकोलोद्भववारिपूरे: । 

.. *  सवेतसास्लेः शातमत्र देये समे रजश्क्ुनज सुभृण्म 

बिड तदद्ध मरित्रे समश्र॒ तत्सभधादों चणशाकाम्ल बारा। 

क्रव्याद नामा भवति प्रसिद्धों रसस्तु मन्थानक भेरवोक्त 

माषद्वय॑ सन्धव तक्र पीतमेतस्थ धन्य: खलु भोजनान्ते । 
गरूुणि मांसानि पर्यांसि पिष्ठीकृतानि सेब्यानि फलानि 
मात्रातिरिक्तान्यपि सेवितानि यामद्रयाजओ्ञारयति प्र हि द्रूः 
काइयस्थोल्यनिबदंगो गरपरः सामातिनिर्नाशनों 

शुल्म प्लरीह जलोद्रादिशमनः शुलाति सूलापह:ः । 

वातसहेष्म “निवह 

न्थि महोदरापहरण: क्रब्याद नामारसः ॥ 
( भेषज्यरज्ञावल्ी 2७ १७४ ) 
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क्‍ महाशंख वटी 
कणामूलं वहिदनती पारंद गन्ध्क कर्णी ! 
तिक्षारं पश्चलवण' मरिचं नागर विषम 
अजमोदासता हियु क्षारंतिन्तिडिकाभवर्म | 
सउन्‍चूण्य समभागन्तु दिगुण' शहसस्मकम, ॥ 
अम्लद्वेण सम्भाव्य वटी कोलास्थिससम्गिता । 
अम्ल्दाडिमतोयेन लिम्पाकस्वरसेन थे 
भक्षयेत्पातरत्थाय नाम्ना शह्वव॒टी शुभा । 
तक्रमस्तु खुरासीघु काश्जिकोष्णोदकेन वीं | 
शशेणादिरसेनेव रसेन विविधेन थे ॥ 
मन्दार्नि दीपयत्याशु बड़वाग्निसमप्रभम । 
अशांसि ग्रहणीरोग कुष्ठमेहमगन्द्रम ॥ 
प्लीहानमश्मरीं श्वास कास मेहोद्रकुमीन. ' 
हद्रोंग पाण्डुरोगज्च विबन्धानुद्रेस्थितान ॥ 
तान्सर्वान्नाशयत्याशु भास्करस्तिमिंग यथा । 
( औै० २० पु० १७४ ) 
अ्रग्निकुमारों रस: 
रसेन्द्रगन्धो सह टह्डनेन सम॑ विष योज्यमिह त्रिभागम्‌ | 
कपद शह्वाविदद नेत्रमागों मरीचमत्राष्टणुण प्रदेयम्‌ ॥ 
सुपक्जम्बीर रसेन घृष्ट: सिद्धो भवेद्ग्निकुमार पषः । 
विसूचिकाजीण समीरणाततें दद्यादृद्विवल् प्रहणगीगदे च॒ ॥ 
( भें० २० पृ० १७) ) 








अजी्णंकगटको रस: 
शुद्धसतं विषे गन्धे सम सर्वे विचणयेत्‌ । 
< प्ररिच्र सबतुल्य  , # ( .०-+ नि 
परिच स्वतुल्यं स्थात्‌ कण्टकार्यापलद्र॒व:.) 
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मदयेत्‌ भावयेत्सवमेकविशति वबारकम 
गुझ्जामाज्रां वर्टी खादेत्‌ सर्वाज्ञीणंप्रशान्तये 


अजीणेकण्टक: सोउये रसो हन्ति विसचिक्राम 
( भेपज्यरत्ाउली पृ« १७० ) 
श्रीरामवाणरस: 
पारदास्त लबंग॒ गन्धझ भागयुग्ममरिचेन मिश्रितम्‌ | 
जांतिकोपफलमद्धेभागिक तिन्तिडाफठरसेन मद्वितम्‌ 
माषमात्रमनुपानयांगत: सद्य एवं जठराग्नि दीपन: । 
संग्रहप्रहशिकर॒म्भ करणेक॑ सामव्रातखरद्पणं जयेत्‌ 








अग्तिमान्धयद्शवक्तनाशनों रामबाण इब विश्वतों रस: । 
( भेपज्यरत्नाउली ४० १६६ ) 
सत॑ गन्ध माक्षिक्र लाहचर्ण सब्र प्रष्ट अफलेनादकेन 
* मूषामध्ये भूघरे तत्पुरित्वा दद्यात्‌ गुओं जैफलेनोदकेन । 
लोहे पात्रें गोपय: पाचप्रित्या रात्रो दुद्याद्क्तपित्त प्रशान्त्येः ॥ 


( भेषण्परलावली उठ १६१ ) 
बामासूुत 
आटरूपनवपत्छब द्रवे पालिके सरसभस्म बलल्‍्लकम्‌ 
कपसम्मित मधु प्रयोजित प्राश्य नाशयति रक्तपित्तकम्‌॥ 








( था० २० 7० १६४६ ) 





रक्तपत्तकुल कुठरो रस: 


शुद्धपारदवलिप्रबाछक हेममाक्षिक्रभुजंगरज्ञकम 
मारितं सकलमेतदुत्तत भावयेत्यूथक्प थक वे खिद 
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चन्द्नस्य कमतलस्य मालतीकोरकस्य वृषपत्तवस्य च । 

घान्यवारणाकणाशतावरोशाल्मलीवटजटासतस्य च ॥ 

रक्तपित्तकुडकण्डनाभिधो ज्ञायते रसवरोष्सपित्तिनाम। 

प्राणदो मधुबृषद्रजेरयं सेवितस्तु वसुकृष्णलेमितः ॥ 

नास्त्यनेन सममत्र भूतले भेषज्ञ क्रिमपि रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ 

(यो० २० प० १६६ ) 
सूतशेखर रस: 

ठुद्धं सत खत स्वणश टंकर्ण वत्सनागकम । 

व्योपमुन्मत्तवीज चर गन्धक ताम्रभस्मकम। ४ 

चातुर्जात शेंखभस्म बिल्वमज्जा कचोरकम । 

सब सम॑ क्षिपेत्खल्वे मय भृगरसेद्निम ॥ 

गुआमात्रां वर्टी रू्वा द्विगुज् मघुसपिषी । 

भक्षयेद्स्लपित्तध्तो वान्तिशुल्ामयापद्दः ॥ ल्‍ 

पशञ्च गुल्लान्पश्चकासान अ्रहययामयनाशनः । * 

त्रिदापोत्यातिसार ध्न: श्वासमन्दाग्निनाशनः ॥ 

उग्हिक्क्रामुदाब्त देहयाप्यगदापह: 

मण्डलाजन्नात्र संदेह: सर्वेरोगहर: पर: ॥ 

राजयध््महर: साक्षाद्रसो5य सूतशेखर: । 

कि 
पारदादि चूणम्‌ 

रसबलिघनसारकोलमज्ञामरकुसुमास्व॒ुधरप्रियड्ुलाजा : । 
मलयजमगधात्वगेलपत्रे दल्ितमिदं परिभाव्य चन्दनाह्नि: ॥ 
मधुमरिचियुतं रज़ोउस्य मा्ष जयति वि प्रबर्लां विलिहा मत्यः । 
( योगरज्ञाकर 2० २०१ ) 





३ 
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ध है हक हाफ: टिया हे को फिजकप, कक दा 5 हू |! 
श्र 


छ्य॑न्तऋरस: 
रसभस्म पलुांश स्यात्तत्पादः स्वर्णमस्म च | ल्‍ 
ताम्न भुजड्भबड़े व मोक्तिके तत्समांशकम 
तेषां सममयश्चूणमन्रक तत्सम भवेत्‌ 
तत्सम गन्धक दत्वा बीजपूराद्रकास्बुना 
सं खल्पे विलित्तिप्य मदयेलत्जिदिनाइधि। 
तत्कलक भावयेत्सप्त दिनानयामलछकद्गबेः ॥ 
पाश्चात्तन्मूछसूषायां रुदध्वा भागडे बिनित्तिपेत | 
पांसुभिः परिपूर्याथ क्रमबृद्धेन चढ्िना 
। पचेद्यामत्रय॑ चुल्दयां स्वाह्नशीतलमुद्ध रेत्‌ 
ततः स्व समाकहृष्य च्यूण॑येत्पट्रगालितम्‌ 
अजाजी दीप्यक व्योप अिफला कृष्णाज्ीरकम्‌। 
कमिशत्रुवेराहु: चप्रत्येझ निषकमानक्म 
ततः स्व चूर्णयित्वा योजयेत्पूबभस्मना । 
इत्थ पश्चरसे पनेन प्रोक्तरकुद्येन्तकों रसः ॥ 
तत्तद्रोगहरदेव्येक्दाहल्लप्रमागात 
अस्लपित्तमसकू पित्त क्र्दि गुल्ममरोचकम्‌ 
आमवात चर दु:साध्य प्रसेकचछुविदृदजम । 
सर्वल्नक्षण संपूर्ण विनिहन्ति क्षयामयम्‌ 
स्वस्थाचितो हितकर:ः सर्वेषामसतोपम 























रसादियुरिक्ा 
रसरजतगुर्डं पटीयर्सी यो वदनसरोस्हमध्यगां द्धाति 
स जयति तृपितस्तृषां मनुष्यों भ्रशमघपुअमिब जिम लक 


कै 
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रसादिचूणम्‌ 
रसगन्धक्रकपूर: शलोशीरमरोचके 
ससितेः क्रमकूरेश्व सूक्ष्म रूत्वा त्वहमुखे ॥ 
तजिगुज्ञाप्रमितं खादेत्पिवेत्पयुषिताम्बु च। 
भृष तृर्षा निहन्त्येवमश्विभ्यां च प्रकाशितम्‌ ॥ 
( यो. र. पु. २०४ ) 
त्रिपुरसुन्द्रोरस 
सिन्दरमश्रत्वथ देममाक्षिकं मुक्ताफलं हेम च तुल्यभागिकम्‌ । 
कन्याम्बुना मदय सप्तवासरान गुआ्ञाप्रमाणां वटिकां विधेहि च ॥ 
रसोत्तमस्यास्य निषेवणान्नर आमाशयोत्यामय रोग संघत: । 
गत्वा विमुक्ति वलवीय्ये संयुतो मेधान्वितः सोस्यवपुश्च जायते ॥ 
अन्नपानादिर सववे सुज़रं यच्च पोषणम । 
आमाशाय गदे सेव्य दुजेरश्व विवजेयेत्‌ ॥ 
( भे. र. 9. १४० ) 
सुरेच्द्राअवटी 
अभ सहस्रशो दग्ध रस द्रद्सस्भवम । 
केशराजास्म सा शुद्ध गन्धकं हीरक तथा ॥ 
विद्र॒ुम मोक्तिक॑ हेम रोप्य माक्षिकमेव च । 
कान्तलोहञ सम्मय विधिना वद्धिवारिणा ॥ 
वढ्लमाजं वर्टी रृत्वा छायायां परिशोषयेत्‌ । 
एकेका योजयेटप्राशों यथादोषानुपानतः॥ 
क्लोमरोगविनाशाय वह्लेः सन्धुक्षणाय च । 
नसो5सर्ति रोगो लोके5स्मिन्‌ यमियं न विनाशयेब् ॥ 
यो यः समाश्रयेद्व्याधिः कलोस्नि तं तमवेक्ष्य च। 
क्रियां संसाधयेद्दियों यधादोष यथाबलम्‌॥ . 
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अजुप्राण्यन्नपानानि क्लतोमामयनिपीडित: । 
सेवेताग्राणि सर्वाणि यत्नतः परिवज्येत्‌ ॥ 
( भे. र, पृ. १४६ ) 
जलोद्रा रिस्स: 
रसेन गन्ध हिगुर्ण शित्ता च निशा च्ञ बीज जयपालकस्य | 
फलत्रयं व्यूपणकञूच चित सब विचूर्ण्यापि विभावयेच्च ॥ 
दन्‍्तीस्नुदीभृड़ रसे पृथक्‌ च सम्भाव्य सशोष्य चर सप्तवारान्‌ 
बयो घल॑ वीक्ष्य तथा ददीत ज्ञाते बिरेके च दृदीत प 





थ्यम्‌ | 
अरप सतकू शिशिरानुशायि जाते बत्ते तत्पुनरेव दच्यात्‌ | 
तक्रेण रोग: समुपेति शान्ति सिद्धो रसो नाम जलोद्रारि: ॥ 
( भें७ २० ७० पृ४फ४ ) 

बेशनाथवटी ( दधित्रटी ) 
पक्तेष्टिका हरिद्राभ्यामागारधूमकझेन च। 
शोधित सूतके ग्राह्न तोलक तुलया घ्ुतम्‌ ॥ 
भूंगराजरस: शुद्ध गन्धरक सततुल्यक्रम। 
हरिताले विष तुत्थमेलवात्ुकताप्रकम्‌ 
खपरं माक्षिक कान्‍्त सवमेकत्र कारयेत्‌ | 
सर्वाद्धों कनल्लली ग्राह्मा भावयेच्च पुन: पुनः ॥ 
सिन्चुवाररसे चेव ज्योतिष्मत्या रसे तथा | 
रसे5पराजितायाश्वच जयन्त्या: स्व॒रसे तथा। 
रक्तचित्रकमूलोत्ये रसे चर परिभावयेत्‌ । 
बरटिकां सर्षपाकारां योजयेत्‌ कुदशलोमिपक ॥ 
तत: सप्तवरटीद्द्यादुष्णेन वारिणा सह । 
अनुपानश्वकतब्य कजल्‍्याःकणाया सह ॥ 
सजन्निपातज्यने चेव सशोशे ग्रहणीग 
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पाण्डुरोगेडग्निमान्धे च विविधे विषमज्वरे ॥ 
शुक्रमझागते द्द्यान्नतु कासे कदाचन | 
नित्य दृषध्ना च भोक्तव्य सिता नित्य तथेव च ॥ 
स्‍्नातव्य हामयाक्षित्यं वयोदोषानुसारत 
अलवणों वारिद्दीन द्धिपथ्य संदा भवेत्‌ ॥ 
चेद्यनाथवरटीनाम्ना वेद्यनांथेन निर्मिता ॥ 
( भे० र० ए० १३६ ) 











शोथकालानलोरस: 
चिरत्न॑ कुटजबीजज्च श्रेयसी सेन्धवं तथा । 
पिप्पली देवपुष्पण्च सजातीफल टड्टःनम्‌॥ 
लोहमगम्न तथा गन्धं पारदेनेंव मिश्रितम । 
पएतेषां कर्ष माजेण वर्टी गुज्ञामितां शुभाम्‌ ॥ 
भक्षयेत्पातरुत्थाय कोकिलाक्षरसेन तु । 
ज्वरमएविधं इन्ति साध्यासाध्यमथापि वा ॥ 
का श्वासं तथा शोध प्लीह्वान हन्ति दुस्तरम्‌। 
अवश्य नाशयेच्छोथं कदम भास्करो यथा ॥ 
शोथकालानलो नाम रोगानीकविनादानंः । 

( भे० २० पृ० १३३ ) 















दुग्धवटी 
अमृत धूतंबीजव्च दिगुलज्च समें समम्‌ । 
घूतंपत्ररसेनेव मर्ईयेद्याममातच्रकम्‌ ॥ _ क्‍ 
मुद्गोपमां वर्टी रूत्वा दुग्घेने सह पाययेत्‌ु। १... 
दुग्धेन भोजयेद्न वजयेल्ंवर्ण जंलंभ ॥ अर 
शोथं नानाविधं हन्ति पाण्डुरोग सकॉमलम । 
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सेयं दुग्धवटी नासना गोपनीया तश्रयत्नतः ॥ 
( भे० र० प्‌० १३४ ) 


झानन्दोदयोरसः 
पारद्‌ गन्धकं लोहमम्रकं विषभेव च 
समांशं मरित्रं चाश्गुण टइअतुर्गंणम्‌ ॥ 
भड्डराजरसे: सप्त भावनाश्चाम्लदाडिमे 
गुझ्आाद्वर्य पर्णंखण्डे खादेत्साय निहन्ति च ॥ 
वातसछेष्ममवान रोगान्‌ मन्दाग्नि ग्रहणी ज्वयरान्‌ | 
अरुचि पाण्डुताओव जयेद्चिरसेवनात्‌ ॥ 
नष्टमग्नि करोत्येष कालभास्करतेजसम्‌ । 
पर्वतो5पिदि जीय्येंत प्राशनाद्स्य देहिनः ॥ 
गुर्वश्षमम्लमाषञ्च भक्षणादेव जीय्यति 

( भ* २० ४० १२४ ) 

चन्द्रसु्यत्मकोरः 
खूतक॑ गन्धकं लोहमम्रकञ् पलं पत्रम्‌ । 
शहृटकुचराट्श्व प्रत्येकादंपलं हरेत्‌ 
गोप्षुरबीज़ चूर्याश्व पले कं तत्रदीयते । 
सर्वमेकीकृते चूर्ण वाष्पयन्त्रे विभावयेत्‌ ॥ 
पटोलत पपरे भार्गी विदारी शातपुष्पिका 
कुण्डलीवृरिडनीवासाकाकमाचीन्द्रवासणी 
यषामूः केशराजश्व शालिश्री दोगपुष्पिका । 
प्रत्येकाद्ध पलेदरा पिर्मावयित्वा वर्टी चरेत्‌ 
चतुद्श वटी: खादेच्छागीदुग्धघाजुपानतः । 
गहनानन्दनाथोक्तश्चन्द्रसूर्यात्मको रसः ॥ 
इलीमक निहन्त्याशु पायडुरोगझच कामलाम्‌ । 
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जीर्णज्वरं सर्विषैम रक्तपित्तमरोचकम ॥ 

शुल प्रीहोदरानाहमछीलाशुल्म विद्रधीन । 

शोथ मन्दानल कासं श्वास हिकां वरमि श्रमम ॥ 

भगन्द्रोपदंशी च दद्गकण्ड्त्रणापचीः: । 

दाह तृष्णामुरुस्तस्भमामवातं कटोग्रहम ॥ 

युक्तया मचेन मण्डेन मुद्यूषेण वारिणा । 
शुड्॒वीजिफलावासा|क्वाथ नीरेश वा क्वचित्‌ ॥ 


( भेषज्य रल्लावली पृष्ठ १२२) 
वृहक्को कनाथो रप्त: 


शुद्धसूतं द्विधा गन्ध खढले कुय्याद्य कञ्नलम्‌ । 
सूततुल्य जारितायंं म्येत्कन्यकास्थुना ॥ 
ततो हिगुणशित दद्यात्तान्नं लोह प्रयलतः । 
सूतान्नवगुरां देय बराटीसंभव रज्ञः ॥ 
काकमाचीरसेनेव सर्वे तद्गोल्नकीकृतम्‌ । 
ततो गजपुटे पच्यात्‌ स्वाह्नशीत समुद्धरेत्‌ ॥ 
शिवं संपूज्य यत्नेन द्विजातीन परितोष्य च । 
भक्षयेद्स्य ध्यूणस्य द्विगुजं मचुना सह ॥ 
प्लीहानमग्रमांसश्थ यकृत सवरूपिणम । 
ज्ञीरेज्वरं तथा गुल्म कामलोां हन्ति दाख्णाप्‌ ॥ 
( मेषज्यरत्रावत्ी, पृष्ठ ११० ) 





छीहारिरस: 
पारदं गन्धकं टडं) विष व्योष फल त्रकम्‌ । 
« तोलकस्य समोपेतं जेपालश्व तददरकम ॥ 
है 


लय + पाया उतनन्लइलासललललभादालनला- पट करलाता इतर लचतलसअ«ल७ ५». पहल व 





॥मप 
। 
रा 
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किशुकस्य रसेनेव याममात्रन्तु मर्देयेत्‌ । 
शुआ्जमात्रां वर्टी रूत्वा छायायां शोषयेत्ततः ॥ 
वर्टिकेका प्रदातव्या श्टड्रबेर रसेन थे । । 
गुब्मशले प्रीदशोथे कफात्मके। । 








कक 


उदावर्त वातशले श्वासकासज्वरेषु तल 


रसः प्लीहारिनामायं कोष्टामयति 





कनकसुन्द्रों रस: 


हिगुल ले मरिचे 








है कक, 


मदयेत्‌ याममात्रन्तु खगामात्रा बंटी 
भत्तणाद्‌ ग्रहर्णी हन्ति रस: कन कसुन्द्रः ॥ 
अग्निमान्ध ज्वरं तीवमतीसारञ्व नाशयेत | 
पथ्ये दध्योदन दद्यात्‌ यद्वा तकोदने चरेत्‌ ॥ 
[ ० हे २० प७० १०१ ) 
सिद्धप्रगेश्वरो रस; । 
गन्त्रेशाश्र पृथस्वेद भागमन्यश्य सागिकम्‌ । ल्‍ 
सजिटडु-यवत्तारा: पश्चेच लबशानि च॑ ॥ । 
है व्योषेन्द्रवीजानि द्विज्ीराग्नि 
सद्दिगु वीजसारञ्व शतपुष्पा सुचूर्णिता ॥ 
सिद्धप्राणेश्बर: सतः प्राणिनां प्राणदायक: । 
माषेक॑ भक्ष्येद्स्य नागवदलीदलेयुतम 
उध्योवकाजुपानअ् दुष्यात्तत्रपलत्रय 
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घोरे त्रिदोषजे रोगे प्रहणयामसगामये । 
वातरोगे च शूले च शुलेचपरिणामजे ॥ 


( मै० स्छ पु० १७७ ) 
ज्वरहरी रसकजली 


कण्टकारी सिन्धुवारस्तथा पूतिकरजञ्षकम । 
प्तेषां रसमादाय कृत्वा खपरखंडके ॥ 
धत्तेष्य गन्धकक तत्र ज्वाल मद्दग्निना दहेत । 
गन्धके स्नेहता पन्ने तत्सम पारद तज्िपेत 0 
मिश्रीकृत्य ततो द्वाभ्यां द्॒त तमवतास्येत्‌ । 
आमईयेत्तथा तत्त यथा स्यात्‌ कज्जलप्रभम्‌ ॥ 
ततस्तु रक्तिकामस्य माषक जीरकस्य च। 
मार्षेके लवणस्यापि पर्ण ऋृत्वा निधापयेत्‌ ॥ 
ज्वरे त्रिदोषजे घोरे जलमुष्ण पिवेदसु । 
छुधोां शकेरयादद्यात्सामे द्यात्तथा गुडम ॥ 
क्षये छागभव त्ञीरं प्रद्यादन॒पानकम । 
रक्तातिसारे कुटजमूलवदकलज रसम्‌ ॥ 
रक्तवान्तो तथा द्द्यादुदुम्बर भव जलम । 
सर्वेव्याधिहररश्चायं॑ गन्धकः कजलीकृत: ॥ 
आयुवृद्धिकरश्चेव म्तआञ्ञापि प्रवोधयेत्‌ | 
( मै र० पृ० पहै || 
लक्ष्मीविलासो रस: (नारदीय:) 


पत्न रष्णाश्नचूर्णस्य तदर्द्थों रसगन्धकों | 
तदद्ध चन्द्रसंशस्य जातीकोषफले तथा ॥ 
घुद्धदारक बीजञ्व वीज्े धुस्तूरकस्य च ।* 
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बैलोक्यविजयावीजज विदारी सूलमेव च ॥ 
नारायणी तथा नागबला चातिबला तथा | 
बीजे गोश्षुरकस्यापि नेचुल बीजमेव च ॥ 
पतेषां कारपिक चूरेण पर्शपत्ररसे: पुनः । 
संषिष्य वर्टिका कार्य्या त्रिगुड्राफलमानत: ॥ 
निहन्ति सन्निपातोत्थान्‌ गदान घोरांश्वतुविधान । 
वातोत्थान्‌ पेत्तिकांइ्चेब नास्त्यत्र नियम: क्वचित्‌ ॥ 
कुषएमश्टादशा ख्यञ्व प्रमेहान विशिति तथा। 
नाड़ीबर्ण बअगेधोर गुदामयभगन्द्रम्‌ ॥ 
श्लीपद कफवातोत्थ रक्तमांसाशितञ्वच यत्‌ । 
मेदोगतं धातुगर्त चिरज्रे कुलसंसवम ॥ 
गलशाथमन्त्रवृद्धिमतीसारं सुदारुणम्‌ । 
आमवातं स्वरूप जिह्वास्तम्भ गलग्रहम्‌ ॥ | 
कक उद्रं कशनासात्ति मुखवंकृतमेव चर | 
कासपीनसयक्ष्माण: स्थोल्यदोगेन्ध्यनादानः ॥ । 
सर्वेशूल शिर:शुल ख्रीणां गदनिसूदूनम्‌ | 
वरटिकां प्रातरेकेकां खादेश्ित्ये यथावलम्‌ । 
अनुपानमिहप्रोक्त मांसपिष्टे पयोद्धि: । 
यारिभसक्त सुरासीचु सेवनात्‌ कामरुपधुक ॥ 
बुद्धोईपि तरुणस्पर्द्धी न चर शुक्रस्य संक्षयः । 
नच लिड्डस्य शथित्प न केशायान्ति पक्कताम्‌ ॥ 
नित्य ख्रीणां शत गचकन्‌ मत्तवारण विक्रम: । 
द्विलक्षयोजनीदश्टिजायते पोष्टिकः परः ॥ 
प्रोक्तः प्रयोगराजाइयं नारदेन महात्मना । । 
रसो लक्ष्मी बिल्ञासस्टू वासुदेवे जगत्पती ॥ 
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अभ्यासायस्य भगवान्‌ लक्ष नारीषु वदलभः ॥ 


( भे० र० पृ० ८२ ) 
केष्मशैलेन्द्र रस: 


गन्धक पारद चाश्र ज्यूषणं ज्ञीरकदयम । 
शी श्द्ली यमानी च पुष्कर रामठं तथा ॥ 
सनन्‍्धर्व यावशुकशञ्चञ टछुन गजञपिप्पल्ी । 
जातीकोषाजमोदा च लोहं यासलबहृुकम ॥ 
घुस्तूरबीज जेपाल कट्फले चित्रक तथा । 
प्रत्येक का्षिकं चेषां ऋच्षणचूर्ों प्रकष्पयेत्‌॥ 


 पाषाणे विमले पात्रे घृष्ट पाषाणमुद्ूगूरे: 


विल्वमूलरसे दत्वा चार्कचित्रक दन्तिकाः ॥ 
शिखरी काजिका बासा निगुण्डी गणिकारिका | 
घुस्तूरं कृष्णजीरश्च पारिभद्रक पिप्पल्ी ॥ 
कण्टकार्य्याद्रयोश्वेव मूलान्येतानि दापयेत्‌ । 
एवां मूलरस दत्वा घृष्मातपशोषितम ॥ 
गुखाप्रमाणां वटिकां कारयेत्‌ कुशलो भिषक । 
चतुविधवर्टी खादेश्नित्यमार्दकवारिणा ॥ 
उष्णतोयानुपानेन स्छेष्मव्याधि व्यपोहति । 
विशति लेष्मिकांश्रेव शिरोरोगांश्व दारुणान्‌ ॥ 
प्रमेहां विशतिश्िव पञ्चगुल्मनिसूदनम । 
उद्राण्यन्त्रवृद्धिचाप्यामवात विनाशनम । 
पञ्चपाण्ड्वामयान्‌ हन्ति कृमिस्थोल्यामयापहम्‌ । 
सोदावत ज्वरं कुष्ठं गात्रकण्ड्वामयापहम ॥ 
यथाशष्केन्धने बह्िस्तथा चह्विवद्धनः । 
ेष्मामयि ऋृपाहेतो रसेन्‍्द्रो मुनिभाषितः 
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सषपाभा वर्ीकार्या छायया परिशोषिता ॥ 

ततः सप्तवटीयोज्या यावन्न त्रिगुणा भवेत्‌ । 

वयो5ग्नि दोषक बुद्ध्वा प्रयोज्या भिषजञां वरे: ॥ 
अज्॒पान चोष्णजले कज्जली पिप्पली युतम्‌ । 

पानावशेषे ध्रस्वाप्य वस्त्रेराच्छादयेन्नरम ॥ 

घम्माभ्यागमन यावत्ततो रोगात्‌ प्रमुच्यते । 

रोगिणं स्वापयित्वातु भोजयेत्‌ ससित दघि ॥ 

पएष कल्पतरुर्नाम रसः परमदुलंभः । 
| असाध्यं चिरकालोत्थ जीर्याश्न विषमज्वरम ॥ 
। -  इन्तिज्वरातिसारों च ग्रहणों पाण्डुकामछाम । हि 
न देयः श्वासकासे च शूलयुक्ते नरे तथा॥ 
। गोपनीय: प्रयत्नेन न देयो यस्यकस्यचित्‌। 
| (्‌ भे० र₹० पृ० ७६ ) 


+पमामद कर 5, कह ५ पक अर ढ व 32 








ज्वरशुलदरो रस: 

रस गन्धकयो:ः कृत्वा कज्जलीं भाण्डमध्यगाम्‌ । 
तत्राधोवदनां ताप्नपार्जी संरुष्य शोषयेत्‌ ॥ 
पादांगुष्ठप्रमाणेन चुल्लयां ज्वालेन तां दहेत्‌। 
यामह्वय ततस्तत्स्थ रसपात्र समाहरेत्‌ ॥ 
चूणोयेद्रक्तियुगल तृतीय वा विचक्षणः । 
तास्बूलीदल योगेन द्द्यात्‌ सब्वृज्वरेष्वमुप्‌ ॥ 
जीरसेन्धव संलिप्त वकूचराय ज्वरिणे दितम । 
स्वेदोह़मो भवत्येव देवि सर्वेषु पाप्मसु ॥ 
चातुथिकादीन्‌ विषमान्नवमागामिनं ज्वरम्‌। * 
साधारण सन्निपातं जयत्येव न संशय: ॥ 

«  ( भैषज्यरक्षावली पृ० ७८ ) 
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षड़ाननों रस: 
आरं कांस्य सतं ताम्र द्रदं पिप्पली विषम 
तुल्यांश मदयेत्‌ खबले यामझिछिन्नो 
९; शुजआामात्र रस देय गुआमात लिटेत्सदा 
' ज्वरे मन्‍्दानले चेव बातपित्तज्बरेषु च । 
मुद॒गान्न मुदगयूष वा तकभक्तञश्न केवलम। 
नारिकेलोद्क देय मुदगपथ्य विशेषतः ॥ 
घड़ाननो रसोनाम सबज्वर कुलान्तकत | 
( भेषय्यरज्ञावली प० जय ) 
पवल्‍्लभोरस: 
रसम्तेच्छकुशिलातालाश्चन्द्रद्दधगन्यक भागिकाः । 
पिष्ठातान्‌ सुपर्वातोयस्ताम्नपात्रोद्रे क्षिपेत्‌ 
न्यस्त शराते सरुध्य वालुका यंत्रग पत्चे 
स्फुटन्ति त्रीहयो यावत्तऋिकछुरः स्थाः शनः शनः ॥ 
संचूण्य शकरा युक्त द्विवल्‍ल भशक्षयेत्तत: । 
विषमार्यान्‌ ज्वरान्‌ हन्ति तेलाम्लादि विवजयेत्‌ 





२३७ आयु 
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मई क्‍ ह ज्वरकुशरपारीन्द्ररस 
पा सूछितिरसकर्ष के तददे जारिताप्रकम । 
हा तार ताप्यश्च रसजञ* रसक ताम्रक तथा॥ 














मोक्तिक विद्रम लोद गिरिज्ञ गे 
गन्धक देमसारश्व पल्ाइश् प्रथरू पृथक ॥ 





रा ... *रसज रसाने राजन ( येलों ओक्साइड भाफ मर्ब 
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त्तीरावी* सुरवल्लीच शोथषघ्नी गणिकारिका | 
भफ्राटामला | ज्योत्स्निका च सतिक्ता तु सुदशना ॥ 
अग्निजिहा [ पूतित॑त्ता $ शूपपर्णी प्रसारिणी॥ 
प्रत्येकस्वर॒स दत्वा मदयेतत्रिदिनावधि। 
भक्षयेत्प्ंखंडेन चतुमुजञाप्रमाणत: ॥ 
महाग्निकारको रोगसह्ूरघ्न:ः प्रयोगराट | 
सन्‍तत सततान्येद्यस्तृतीयकचतुर्थकान॥ 
ज्वरान्सवर न्विहन्त्याशु भास्करस्तिमिरयथा 
कासं श्वास प्रमेहश्न सशोथ पाण्डुकामले ॥ 
प्रहर्गीं क्षयरोगश्चध सर्वोपद्रवसंयुतम । * 
ज्वरकुज़रपारीन्द्र: प्रथित: पृथिबीतले ॥ 

( भै० रृ० प्रृूक ७७ ) 


आन भी न 








श्रीजयमंगलो रस 
हिगुलसंभव सते गन्धऊ टड्डःणन्तथा । हा 
ताप्र बड़े माक्षिकश्न सनन्‍्धवे मरिचे तथा ॥ 
समे सब्त समाहत्य द्विगुण स्वणा भस्मकम । 
तद्द्ध कान्तलोहअ् रुप्यभस्मापि तत्समम ॥ 
पतत्त्सवें विचूर्ण्याथ भावयेत्कनकद्रवे 
शेफाछीद्लजश्वापि दशमूत्तरसेन च 
किराततिक्तकक्वाधरस्रियारं भावयेत्सुधी: | 
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त्तीरावी--खिरणी इति प्रसिद्धा । 

प माटामला--भूम्यामलकी । न्‍५ 
 अग्निजिल्वा--ईश, लाइलीति । 

पूृतितंतला--लताकंटको करश्च इति भाषायाम्‌ । 









शरद 
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है. ज्वरमएविध हन्ति साध्यासाध्यमथापिषया। 
३ पुृथग्दोषांशध् विविधान समस्तान विषमज्वरान ॥ 


मेदोगत मांसगतमस्थिमज्लगत तथा । 


अन्तंगतं महाघोर बहिः:स्थञ्ञ 
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स्वच्छन्दमेरवों रसः 
समभागांश्व सग्रह्य पारदासतगन्धकान | 
जातीफलस्य भागाद्धें दत्वा कुर्य्याच्च कज्नलीम्‌ ॥ 
सर्ब्वाद्ध पिप्पलीचूण खल्लयित्वा निधापयेत। 
गुझ़ैक वा दिगु् वा नागवल्लीदले: सह ॥ 
शादंकस्य रसेनापि द्रोणपुष्पीरसेन वा । 
शीतज्वरे सन्निपाते विसूच्यां विषमज्वरे ॥ 
पीनसे च प्रतिश्याये ज्वरेष्जीण' तथेव च | 
मन्देप्ग्नो वमने चव शिरोरोगे च दारुणे ॥ 
प्रयोज्यो सिषज्ञा सम्यग रसः स्वच्छुन्दमेरव:ः | 
पथ्य द्ध्योदन द्याद्वीक्ष्योषबलाबलम ॥ 
( भे. ९, पु, ७४ ) 
ज्वरकालकेतु रस: 
रस विष गन्धक ताप्रकञ्च मनःशिला5रुप्कर तालकञ् । 
विमद्य वज्जीपयसा समांश गजाहये तत्र पु विद्ध्यात्‌ ॥ 
दिगुअमस्येव मधुप्रयुक्त ज्वरं निहन्त्यष्टविध महोश्रम । 
पुरा भवान्ये कथितो भवेन नणां द्विताय ज्वरकालकेतुः ॥ 
। ( भै. र. पृ. ७३ ) 
विश्वेश्वरों रस: 
पारद रसकं गन्ध तुल्यांश मदद येद्रसे । 
ध्पश्वत्थजेज्यहं पश्चाद्से कोलक मूलजे ॥ 
निद्ग्धिका रसे काकमाचिकाया रसे तथा। 
ढविगुओं वा त्रिगुआं वा गोत्तीरेण प्रदापयेत्‌। , 
रात्रिज्वरं निहन्त्याशु नाम्ना विश्वेश्वरों रसः ॥ द 
४ हे ( भैषज्यरत्जावली प० ७३ ) 
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चातुथिकारि रस: * 
रसगन्धकलोहाभ्रहरिताल समांशकम । 
रसाुंप्रमितं हेमे सब्ब खल्लोदरेत्तिपेत । 
कृष्णधुस्त्ूरपयसा मुनिपुष्परसेन च | 
् भावयित्वा वटी कार्या द्विगञड्लाफलूमानतः ॥ 
* चम्पकद्वयोगेन सेवितो५5य रसेश्वर: । 
चातुथिकरादी ब्रिंखिलाब्निहन्याद्विप मज्व रान्‌ 
पजम्यरत्नावली पृ० ७२ ) 














व्याहिकारि रस; 
| रसगन्धशिलाताल सर्वेरतिविषासमा । 
रसस्य ठिगुण लोहं रोप्य लोहाहि सम्मितम्‌॥ 
पिचुमदरसेनापि विष्युक्रान्तारसेन ञ्व । 
सच सस्मद्य बटिकाः कुर्य्याट गुज्ञाजयोन्मिता 
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रक्षांसीव रघूद्ह 
( भपज्यरत्नावली 9« ७२ ) 
तश्लेष्मान्तकों रस: 
है| पश्चकोर प्रवालश्व पारदं चाश्रक तथा | 
पे ध्याद्कस्व॒रसेनेव महयेद्तियत्लतः ॥ 
गुआजादय प्रदातव्य नागवल्लीरसेयुंतम्‌ । 
वातश्लेप्मज्वरहरों वातश्लेष्मान्तका रसः ॥ 
वातजं पित्तज सलेप्मद्दिदोषज्ञमपि क्षणात्‌ 
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.. ० ज्वरारिरस 
रसगन्धककासीसत्यूषणातिविषा3सयाः । 
चम्प कत्वकू च्‌ सब्वांणि यवतिक्तारसेद्निम ॥ 
मदयित्वा वटी काय्यों रक्तिकाह्॒यसम्मिता | 
आदेकस्वरसेनापएथ दापयेज्ज्वरशान्तये ॥ 
रसेवां बडुमअर्य्या: केवलेन जल्ेन वा । 
नवज्वर महाघोरं वातपित्तकफोद्धवम ॥ 
सोपद्रव॑ जिदोषोत्थ ज्ीर्णश्च विषमज्वरभ | 
ज्वरारिर्सनामाष्सो नाशयेन्नात् संशयः ॥ 


( रप्तराजसुन्दर ) 





त्रिज्ञोचन वटी 
वारिणामईयेत्ताल॑ सीसक मरिच विषम । 
मुद्रमात्रा वटोकाय्यों जलेन सितयासह ॥ 
ह्विमुहर्तान्तरं द्यात्‌ क्रोेण वरटिका त्रयम। 
जिलोचन वी होषा पर्य्यायज्वर * नाशनी ॥ 
5 द हि ( प्रकीर्ण ) 
बृहज्ज्वराकुशो रस; 
पारदं गन्धक ताम्े हिगुल तालमेव च | 
लोहं वह माक्षिकश्च खर्परक्ष मनःशिला॥ 
सताप्रक गेरिकञ्च टड़नं दन्तिवीज्कम्‌ | | 
सर्वाण्येतानि तुल्यानि चूण यित्वा विभावयेत्‌ ॥ 
जस्बीर तुलसी चित्र विजया तिन्तिड़ी रसः 





७७० 


हे 





* रिलापूसिय्‌ फीवर इति पाश्चात्या: । तु 
| स्वणमर््र गेरिकश्व टन रुप्यमेव्चेतिपा ठान्तरम्‌ । 





है 
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व्नित्रय रोद्े निर्जने खल्ल 


सवान्‌ ज्वरान 
नात: परतर किट 





घूतबीज्ञ 


जम्बीरस्य से मज्जा 


0 मा मन शी पी आन 


दिगुरो व्योष॑ चूगी गुआद्वय 





य खनिज-विज्लान 


३ 


गहरे 


सेयुतम 


ज्वराकुशा रसानाम्ना ज्वरान्‌ सर्वान्‌ प्रण 


शीतमश्ीरस: 
पारद्‌ रसक ताले तत्थे 
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शीतभज्जीरसो नांम दिगुओ्ञो बातिके ज्वरे। 
दातव्य: पशखरणडडेन मुहर्चान्नाशयेज्ज्वरम्‌ ।। 


सर 


( भें, र. पृ, ६६ ) 
परोखणडेश्वरोरस: 

समांश मद्येत्खले रसे गन्ध शित्ां विषम । 
निगुण्डीस्वरसे र्भाव्य त्रिवारं चार्दकद्वे:ः ।॥ 
शुजक॑ भक्षयेत्पर्ण ज्वरं हन्ति महाद्भतम | 

( भे. र. पृ. ६६ ) 

श्रीरसराज: * 

भागेऊक रसराजस्यथ भागेक हेममात्षिकम। 
भागद्दय शिलायाश्व गन्धकस्य त्रयों मताः ॥ 
तालकाशाद्शभागाः शुल्वस्याद भागपश्चकम | 
भल्लातस्य त्रयोभागाः सर्व्वभेकत्र चूर्णयेत्‌॥ 
वज्नीत्षीरेप्डुत कृत्वा दढे सण्मय भाजने । 
विधांय खुदढां मुद्रां पचेत्‌ यामचतुष्ठयम ॥ 
स्वाज्रशीत समुद्ध्ृत्य खल्लयेत्‌ सुदृढ॑ पुनः । 
गुझाचतुश्य चास्य पर्शखलण्डेन दापयेत ॥ 
रसराज: प्रसिद्धोउयं ज्वर्मश्विध जयेत्‌ । 


मतसशल्नीवनोरस: । 
हिगुलभागाश्वत्वारो जैपालस्प त्रयो मताः । 
दो भागो टड्डनस्थापि भागेकममस्ततस्य च ॥ 
* तत्सवे मर्देबेत्‌ छक्ष्ण शुष्क याम “ मिषग्वुरः । 














कक्ष 


रछर 


अॉंकी(0 7५, ०५ 2 आतरणक हा, ०५ 


आयुवेदीय खनिज-विज्ञान 


&ख. ० के हक, न नाक २०5 «१, ४ का 


के कप जलकर +लम पाक, 


हा ४» प द् 


शड्रवेराम्बुना मद्य व्योपचित्रकसन्धयें: ॥ 
यामद्वयामेतस्तापं हरत्येष न संशय: 

घनसारससा रणा चन्द्नेन वबिलेपनम्‌ 
विदृष्यात्‌ क्रांस्यपात्रेग बीजयेद्ोगिणे सिषक क्‍ 
शाल्यन्न तक साहिते भोजयेडिन्द संयतम || 
सन्निषाते महाघोरे जिदोपे विपमज्वरे। ल्‍ 
आमभवाते वातगुलमे शूले प्लीढ़ि जलोदरे ॥ 
शीतपूर्व दाहपूर्त विषमे सनन्‍्ततज्बरें । 
अग्निमान्ये च बाते चञ्॒ प्रयोज्योडय रम्पोत्तमः ॥ 
सतसजोवनो नाम विख्यातों रससागरे। 











अद्दनारी श्व॒रोरस: 
रस गन्धामतश्चंव सम शदओआ टस्नम | 


मदयेत्खल्लमध्ये तु यावत्‌ स्थातु कजलप्रभम 
नकुलारि मुखे किप्त्वा सदा संवेष्येद्नद्नि 
स्थापयेन्सय्मये पात्र ऊर्ध्वाधो लवण त्षिपेत्‌ 
भागड़वक्कलू निरुद्धब्राथ चतुर्यामं हठाग्निना | 
साह्नशत्य समुद्धृत्य खल्‍्ले ऊत्वा तु कज्ललीम 
गुब्जामात्र प्रदातव्य नस्यकर्मणि योजयेत्‌ | 
वामभागे ज्वरं हन्ति तक्षदय्ाब्ज्ञोककों तुकम्‌ ॥ 
कुय्यदित्तिणभागेन चारोग्य निश्चित भवेत्‌ 


गाष्याद " पनाय प्रय 





























0 0 
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श्रीकालावलरस: 


रस गन्ध सताश्रश्च ग्कुनश् मनःशिला । 
हिशुल गरले दारू विष ताम्रश्च तत्समम ॥ 
विड़ालपद्माजन्तु सर्वे शुद्ध विच्यूणेयेत्‌ । 
भावनाय च दातव्य लाडइली सूलक तथा ॥ 
घोषासूल तथा देये मूल तोदित वित्रजम । 
अपुष्पफल भूधात्रों मृत भ्रमररुद्रकम ॥ * 
छाग वाराह मायूर माहिषो मत्स्य एवं च | 
एतेषां थे ददेत्पित्तमादकस्य रसेन थे ॥ 
प्रत्येक मदित शुष्क कणमात्रा प्रमाणतः । 
( मै. र, पृ. ६३ ) 


हक नी जी अर तक जी मनी बी री बरी क्‍र आए मय बह 5 तक 5 5 35 जीिि.लीि जी ही भजन टि ,#ि ८ ८मी५ जी री जा 5 जी 


कस्तूरीमैरबोरसः 


हिंगुलञ्ञ विर्ष टछुः जातीकोषफले तथा। 
मरिचं पिप्पलीं चेच कस्तूर्री च समांशिकाम्‌ ॥ 
रक्तिद॒य ततः खादेत्‌ सन्निपाते सुदारुणे । 

( भें, र. पृ, ६२ ) 


वृह्त्‌ कस्तूरीमैरवोरस: 
सगमदशशिसूर्योा धातकी शूकशिम्बी । 
रजतकनकपमुक्का विद्रमः लौहपाठे ॥ 


क्रिमिरिपुघनविश्वा वारिताल्ाश्रधात्री । 
रविद्ल्लरसपिष्ट भेरवः काद्पूव 





# अन्न अमर: अमरेषा भार्गीत्यथ: न 





$#%- 


२४४० आयुवदीय खनिज-विज्ञान 
कस्तूरीभैरवः रूयातः सब्वंज्वरविनाशनः । 
राद्वृकस्य रखे: पेयो विधमज्वरनाशन: ॥ क्‍ 
दन्द्रजान्भोतिकान्वापि ज्वरान्कामादिसम्सवान । 
अभिचारक्ततांश्वेंच तथा शखकूतान्‌ पुनः ॥ 
निहन्याट्भक्षणादेव डाकिन्यादियुतांस्तथा । 
विल्वचूशर्जीरकाभ्यां मधुना सह पानतः ॥ 
आमातिसार अ्ह्णी ज्वरातीसारमेवच । 
अग्निदीध्षिकर: शान्तः कासरोगनिकृन्तन 

क्षपयेद्भक्षब्ादेव मेहरोगं दखीमकम । 








च्ह 



















पाश्चाहिक वा षषष्ठाह पाक्षिकं मासिक पुन: । 


सर्वाव्ज्वराज्निहन्त्याशु भक्षणादाद्रकद्े: ॥ 








श्रीप्रतापलडे शवरो रस: 





लैहभस्म सतबड्रमहिस्तथा। 
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मधूकसार जल्द रेणुक॑गुग्शुल शित्षा ॥ 
चास्पेयश्व समांशं स्यात्‌ भागादेशोधितं विषम 
तत्सव मदयेत्खल्वे भावयेत्‌ विषनीरतः ॥ 
आतपे सप्तथा तीवे मद्येत्‌ घटिकाहयम | 
कठुत्रयकषायेण कनकस्य रखसेन च॥ 
फलतञयकथषायेण मुनिपुष्परसेन च । 
समुद्रफेन नीरेन विजयापत्रवारिणा ॥ 
चित्रकस्य कषायेण ज्वालासुख्यारसेन च । 
प्रत्येक सप्तथा भाव्य तद्दत्प्त्तिश्च पश्चशि: ॥ 
सवस्य समभागेन विषेण परिधूपयेत्‌। ; 
विमद्य त्नक्षयित्वा च रक्षयेत्‌ कृपिफोदरे॥ 
गुज्जंक वहिनीरेण ड्भ्वेररसेन वा । 
द्यात्व रोगिणे तीवरमोढ्य विस्म्॒ति शान्तये ॥ 
छुरेण तालुमाहत्य घषयेदाद्रनीरतः । 
नोद्धटन्ते यद्ा दन्‍्तास्तदा कुर्यादप्तु विधिम्‌ ॥ 
सेचयेञ्मन्त्रविद्ेयों वारां कुम्मशतेनंरम। 
भोजनेच्छा यदातस्य जायते रोगिणः परम ॥ 
दृध्योदन सितायुक्क द्याक्तक सजीरकम। 
पाने पान सिताज्ञात यदिच्छेत ददीत तत्‌ ॥ 
एव कऊतेन शान्ति: स्यात्‌ तापस्यच रुजस्य च। 
सचन्द्रंचन्दनरसालेपन कुरु शीतल्लम ॥ 
यूथिका मल्लिका जाती पुन्नाग बकुला दूताम्‌ । 
विधाय शब्यां तत्रस्थां लेपनश्चन्दनेमुहु 
दाव्रभावविल्लासोक्कः कटाक्षचअ्चलेक्षणेः । 

" पीनोत्तद्गकुछापीडे: कामिनी परिरस्मणेः ॥ 











२७६ ध्यायुवंद्ीय खनिज-विशज्ञान 
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रम्यवीणा निनादोच्चेगोयनः भ्रवणासते 
श्यश्ल्लोक कथाय्रेश्च सनन्‍्तापद्दरणं कुछ 
द्चयात्‌ वातेघु सर्वष सिन्चुजें: सद्द बहििमिः 
दद्यात्‌ कणामाक्षिक्राम्यां कामलाक्षय पाणएडुष । 
तद्ोगाजुपानेन सब्वेरोगेष योजयेत्‌ 
अय प्रतापलंकेशः सन्निपात हरः पर ॥ 
( जे 9 पु पु हैक ) 





के 


है बृ कं ६ 
अकमुर्ती रस: । 


लोहाष्टक मारितमकमार्ग सत॑ ट्विसागं द्विगुणअूच गन्धम । 
विमद्येद्वहिरसेन तापे व्नित्रयं चात्र विष कलांशम्‌। 
निशक्षिप्य पित्तः परिभावितोइ्य रसो5क पूर्सिभव्तित्रिदोये । 





नाम 
ताम्रस्य पात्र तु दिनेकमारत्र निम्बुरसेनापि चल पित्तवर्ग 
छुद्ाद्कोत्थेन रसेन सतब्रिदोीपषदावानल एप सिद्ध: । 
गुज्ादये उ्यूपगायुक्तमस्प ददीत चित्राद्ररसेन वापि 

नासापुटे चापि नियोजनोया गुआस्य शुगठी मरिचिन युक्ता 

( भ० रे» १० ४६ ) 










तालेन बड़ शिज्षयाच नाग॑ रखे: सुबग बब वि तारपत्रम । 
गन्धेन लोहं द्रदेन सदन पुरे सतत योजय तुस्य भागम वा 
तत्तुल्य सूतं द्विगुगाशञ्व गन्ध तुत्थश्च गन्धेन समान सागम । 
निम्बूत्थतोयेनविमधयसय गोल प्ररृत्याथ सदाबि 
पुरञ् दृत्दाथ विमदयेन गन्धेव तुल्पेन कूशालुर्भ 
विषश्च दत्वाथ कलाप्रमाणमीषत रृशानुत््यरसे 
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व्ल ददीतास्य च पूर्वयुक्‍त्या दाहयोत्तरे त॑ मघुपिप्पलीमि: ॥ 
मुदगश्ध शाल्यन्नमिहप्रशस्तं पथ्ये भवेत्‌ कोष्णमिद्दिवान्ते ॥ 
( भरे ७ रृ० उछ० &£ ) 





बड़वानलो रस: 


कान्तञ्व सूत हरितालगन्ध समुद्रफेने लवणानि पशञ्च । 

नील्ताजनं तुत्यकमरेव रूप्य भस्मरप्रवालानि वराटकाश्च ॥ 
वेक्रान्त शम्बूक समुद्रशुक्ति सर्वाणि चतानि समानि कुर्य्यात्‌ । 
सूत भवेद्द्धादशभागकश्च स्नुह्यक दुग्धेन विमर्दयेश्व ॥ 

दिनत्रयं वहिस्सेस्ततश्व निवेशयेत्ताम्नजसंपुटे तत्‌ । 
सदाच संलिप्य रस पुरेत्तद्रसस्तत:ःस्याद्‌ बडवानलाख्य:ः ॥ 
तत्पाद्भागेनविष नियोज्य कृशाजुतोयेन पचेत्‌ क्षणएंतत्‌ । 
वातप्रधाने च कफप्रधाने नियोजयेत्‌ उ्यूषणचित्रयुक्तम्‌ । 
दोषज्रयोत्येएवि च सन्निपाते वाताधिकत्वादिह सूतकोक्तः है 


( भेषज्यरलावली ० ४६ ) * 
त्रैल्ोक्यचिन्तामणि: 


रसभस्म त्रयोभागा हिभागश्व भ्ुजदड्भकप ! 
कालकूट्श्न षड़भाग भागेके तालक॑ तथा ॥ 
गोदन्त गगने तुत्थे शित्ागन्धक ट्लूनम्‌ । 
जयपालोन्‍न्मत्त दन्‍ती करवीरश्वर लाहुली ॥ 
पलाशमुलजैरनीरे; सप्तथा भावित दृढ़म । 
चित्रसूल कषायेण चाद्वेकस्य च वारिणा ॥ , 
मात्स्य माहिष मायूरच्छाग वाराह डुण्डुभम्‌ । 
* प्रत्येक दशा मय शिक्षाखब्लेच संक्षयात्‌ ॥ 








धर हक 


खकषम्मज हा, 


हक आयुव्दीय खनिज-विज्ञान न्‍ 
घान्यद्वयां वर्टी कुय्यांत्‌ शुद्ध वस्णा धारयेत्‌ । क्‍ 
दातव्य चानुपानेन नारिकेलोदकेन थ॑ ॥ है. 

वाम्बूलश् ततादद्यात्‌ भक्ष्यशीतोपचारकम । 

तिलतेले सदा स्नान घृतमत्स्यादि भोजनपम ॥ 





। शीतास्ले द्धिसंयुक्त पुराणान्नश्च भश्षयेत। क्‍ 


(२० र० पु० ३७ ) 





हि | न की 


2:९३ ५, 
5 कक कै 


रसेन ग्न्ध ह्विगुगा ग्रहोत्वा त्त्पा द्तान्न दरितात्त हैप | 
*... भस्मीहझुतं योजय मद येत्तु दिनत्रयं बहिरसेन घम्में | 

विषश्च दरवात्र कला प्रमागमजादिपिति: पस्मिावयेच्च 

रक्तिहय चास्य दर्दीत वह्नि कटुत्रयेगाद्ररसप्रयुक्तम्‌ ॥ 

तल्नन चाभ्यक्त वपुश्च कुर्य्यात्‌ स्‍्नाने जलेनेव सुशीतलेन । 

यावऊवेत दुःसहमस्य शांत मत पुरीषश्च दारीरकम्पः ॥ 

्््ि पथ्ये यदीच्छा परिजायते5स्थ मरीचस्वण्ड दि भक्तकञ | 
अरप ददीताद्कमत्र शाक॑ द्विनाएकं रू तानपरिदर्षपथ्यम (॥ 


लक 























काला ग्निभिरवोरस: 
शुद्ध खूतं द्विधागन्त मर्दयेद्गोश्वुरद्रबः । 
0 ह भावितशञ्ञ विशाष्याथ चूगायेद2र्तिज्रकरयाम ॥ 
पा चूरातुल्य खत ताम्र' ताम्रादश्शंशिकं विषम । 
हिंगुल रसभागश्ष दो भागों कनकस्य लव ॥ 











बाणभागोऊत्न गोदल्तः कालभागा मनः शिला 


का 






नेत्रभागश् ' ऋतुभागञ 








डे 











ब्रह्ममागञ्ञ जपाल नेत्रमागंहलाहलम ! 
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मात्तिक चार्निभागश्च लोह वबड्थ्च भागकम ॥ 
सर्वान खल्लोदरे क्षिप्त्वा क्षीरेणाकंस्थ मदयेत्‌ । 
दरशसूलकषायेण मदयेद्याममात्रकम्‌ ॥ 
पश्चछूलकषायेण तथेवच विमदंयेत्‌ | 
चणामाजत्रां वर्टी रृत्वा बल ज्ञात्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सब्व त्रिदोषजं हन्ति सन्निपातं सुदास्णम । 
पूव्वेवद्दापयेत्पथ्य जलयोगश्वकारयेत्‌ ॥ 
पथ्यं शाल्योदन ज्षेय॑ दष्रिभक्तसमन्वितम | 
कालाग्नि भेरवोनाम रसोडय भूरिपूजितः ॥ 
( भेषज्यरल्लावली ४० ४७ ) 
श्रीसबन्रिपातमत्युजयो रस: 
विष सूतकगन्धो च पित्त मत्स्यचराहयों: । 
आजमायूरपित्ते च महिष्याश्वापि योजयेत्‌ ॥ 
हरितालओ् सब्योष॑ वानरीबीज सयुतम्‌। 
अपामाय चित्रसूलं जयपालशञ्व कब्कयेत्‌ ॥ 
एतत्सवे समांशेन छागीमूत्रेण मदयेत्‌। 
माषेन सदृशी कार्य्या वटिका सह्लिषग्वरेः ॥ 
महाज्वरे महाशीते महाशीतज्वरेष्पि च | 
मज़ागते सन्निपाते विसूच्यां विषमज्वरे ॥ 
असाध्ये मानचे युज्ज्यादेकाहाज्ज्वर्नाशिनी । 
जलोदरे शथिलाड़ें नासाल्ावे च पीनसे ॥ 
अजीण मूच्छेनामावे स्ेष्मभावेषतिदुलआये | 
* शोथकामलएैण्ड्वादि सब्बरोगापहारक:.॥ 








सन्निपात जयेदेष शानज्योतिः प्रकाशितः । 
भज्गराज रसेनाएव रसराज: प्रदोयते ॥ 
ब्रति निजने स्थाने बहुबस्र समावते 
भीदशम्‌ 
मूछितः पतितों भूमो दह्ममानः पुनः पुन क्‍ 
पव चक्ष समालोक्य वरदेन्नेसज्य माटा ये 
पथ्ययद्याचतेरोगी तद्दातव्यं प्रय्षतः । क्‍ 
दृष्यादन शीतजले दातव्पं तट' विचक्षगा: ॥ 
एव महारसः श्रेष्ठ: शम्भुना अरित 
जा ऊपया सब्तर भूतानां ज्ानज्पोति 

















प्रागे*्यरोरस: 
खूत तथा गन्षे सताश्रे विषलयुतम 
की पमद्वितं तालमूलीनीरस्ठय ३ बुधः ॥ 
पूरयेत्कूपिकान्ते च॒ मुद्रब्रित्वा चर शोपयेत्‌ 
हा सप्तम क्तिक्रा वस्मेवष्टयित्वा त्र शापयेत | 
जे पुरत्‌ कुण्डप्रमागोन स्वाज्रशीत समुद्धरेत्‌ । 
| ग्रडीत्वा कृपिका मध्यान्मदयेच्च दिन ततः 
॥ अजाज्ी जीरक॑ दिगु सज्िका टछुने जगत्‌ ॥ * 
हाई गुस्गुलः पश्चलयशा यवक्षारों यमानिक्रा | 





अशकाक्रकलाडाताका दा, 728... 72... ; मम 279४9 53%: | कं ३४ 5० 





जगत्‌ शब्देन सोराष्ट्र मृत्तिफ़ा 


भाषायाम्‌, हे 








की 
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एवां कषायेण पुनर्भावयेत्‌ सप्तथातपे। 
नागवल्ली दलयुतं पश्चगुज रसेश्वरम्‌ । 
दद्यान्नवज्बरे तीत्रे सोष्ण वारि पिवेदनु ॥ 
प्राणेश्वरो रसो नाम सम्निपात प्रकोपनुत ॥ 
शीतज्बरे दाहपूर्वे गुल्मशुले त्रिदोषजे। 
धाडिकुत भोजने दयात्‌ कुर्य्याशच्चन्द्नलेपनप्‌ ॥ 
तापोद्रेकस्य शमने वलाधिष्ठान कारकप । 
भावेन्नात्र सन्देह: स्वास्थ्यश्न लमते नर: ॥ 


( भेषज्यरल्लावली परू० ४३ ) 


सन्निपातमेरवोरस; 
रस विष गन्धकश्व दरितालं फलत्रयम्‌ । 
जयपाल जिदृत्‌ स्वर्यों ताप्न सीसाभ्रल्ोहकम । 
अकेत्तीरं लाइ्लीश स्वणंमात्तिकमेव थ । 
सम रूत्वा रसेनेषां जिशद्वासश्व मर्येत्‌ ॥ 
अकेश्वेतालम्बुबा च सूर्य्यावत्तेश्न कारवी | 
काकजट्डन शोशकश्चव कुष्ठ व्योषविकड्ृतम्‌ ॥ 
खूर्यमणिश्चन्द्रकान्तो निर्मुण्डीशजटापि च । 
घुस्तूर दन्ति पिप्पल्यों द्शाष्टाड्रमिदं शुभम ॥ 
रसतुल्ये प्रदातव्यं दत्वा तोये चतुगुणम । 
शिष्टेक गुणतोयेन भावना विधिरिष्यते ॥ 
भावनायां भावनायां शोषण मुहुरिष्यते । 
ततश्न वरटिकां छत्वा भेरवाय बलि ददेत्‌ ॥ « 
रसो<5ये श्रीसबन्निपातभेरवों ज्वरनाशनः । 
सर्वोपद्रवर्सयुक्ते ज्वरं हन्ति न सशय;- ॥ 





























२५२ आयु्वदीय खनिज-विज्ञान ल्‍ 


सान्निपातज्वरं हन्ति जीरंश विषम तथा। 
ऐकाहिक द्च्याहिकञ्च चातुर्थकमपिध्रवम ॥ 
>परज्य जलदोषोत्थ सब्बरोंग समाकुलम | 


भेरवस्य प्रसादेन जगदानन्दकजयी !॥ 









( भेषज्य रज्ञावली ६४ ) 


४५ |! बिन मल पृ दा फल रे पे ४ हट; 
सिद्धफला पानोीयर टिका 









नगुणडी वासकंत 
चास्यालक करजश्च सूर्य्यावतंक चित्रकों 
बाह्मी वनंसपपश्च भृजराज विनित्तिपेत 
दन्‍्ती चर जियृता चत्र तथारग्वध पत्रकम । क्‍ 
सहदेवामर भण्डी तथा त्रिपुरभसिडिका ॥ 

मण्डकपणों पिप्पल्यों द्ोगपुष्पक बायसी । 

गुजञाकिनी केशराजस्तथा योजनमल्लिका ॥ 
आसारणेति विख्यातों घुस्तूर: कनकस्तथा। 
त्रज्ञोक्य विजया चैव तथा श्वेतापराजिता ॥ 
प्रत्येके काषिकशैंव रसमाकृष्य भाजने | 
कक क्‍ 2 मिली 
चण्डातप ज्ञ संशोध्य त्ञीरं॑ तत्र । 
स्लुहीत्तीर चाकदुग्धं बटदुग्घं त 
प्रत्येक काचिक दत्वा मदयेश । 
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0 आज हि, हाल. 


दग्धहीरं चातिविषा कोचिलामप्रक तथा । 

पारदूं शोधितश्लेव गन्धकं विषमाधुरम ॥ 

हरितालं विषश्चेव माक्षिकश्न मनः शित्ता । 

प्रत्येकश्ष चतुर्माष सब्ब चूर्णीकृतश्च तत्‌। 

प्रक्षिप्प मदयेत्‌ सब्ब शोषयित्वा पुनः पुनः 

सुमद्तिश्च॒ ते दृष्ठ यदा पिण्डत्वमागतम्‌। 

तिल प्रमाणा वर्टिका कारयेन्मतिमान भिषक्‌ | 
त्रिदोषजजञनितो वेद्यम्ुक्त्योएपि बहुसम्मतः । 
लब्ननेबोलुकास्वेद: प्रक्तान्तों दीनद्शंन ह 
संपूज्य करुणाधारं प्रणम्थ च खसपंणम्‌ । रा, 
शराते वारिशा घूषछ्ा विशति वटिकाः पिचेत्‌। 
पीतंतक्नेषज्ञ पश्चाद वर्खेणाच्छादयेन्नरम । 

रसलग्न वुर्शात्वा दयात्‌ वारि सुशीतलम्‌ ॥ 

शराब प्रमितं वारि पातव्यश्व पुनः पुन 

सह्निपातज्वरञेव दादओव खसुदारुणम ॥ हे 
कासं श्वासशञ्र हिक्काऊुच विड़ग्रहं चाश्मर्ण जयेत्‌ । 
सूचरोग विवन्धेतु दातव्यं क्षोरसंयुतम । 

पञचतृखक्तक्काथ दातव्यज््च॒ पुनः पुनः 

पानीय वरटिका होषा लोकनाथेन निर्मिता ॥ 
लोकानामुपकाराय सब्वेसिद्धि प्रदायिनी । 


( भें> र० पूृ० ४७ ) 


#) ७, ही हक, # २० 53 #ह हू 9./ जि 2 कि / ९, नाक आ' 


वृहत सुचिकाभरणो रस: 


कक 


रस गन्धक नागाश्न विष स्थावर जड़मम्‌ | 
५ 
« मात्स्यवाखहमायूरच्छागपित्तिविभावयेत्‌ ॥ 





२५४ आयुर्ववीय खनिज्ञ-तिज्ञान 
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सूचिकाभरणोनाम भेरवेण प्रक्रीतितः । 
सृच्िकाग्रेण दातव्य पयः पेटीअलेन थे ॥ 
त्रयोदशे सक्षिपाते विसूच्यामतिसारके । । 
तचिदोषजे तथा कासे दापयेन्‌ कुशलो भिषक ॥ 
पय: पेटीशत्त दद्यात्‌ भाजन दि भक्तकम | 
तथा सुभजित मांस लेपन तिल चन्दन: ॥ 
रोगिणों यत्‌ प्रिय द्रव्य तस्मेतश्य प्रदापयेत्‌ । 

( भ, २, 7. ४है ) 









मृतोत्यापनों रस; 

..._ शुद्धसत द्विघागन्धे शिल्ा क्र बिपहिगुलम। 
मृतकान्ताम्रताम्रायस्तालक मात्तिक समम्‌ 
अम्लवेतस जम्बीर चाहुरीणां रसेन थे । 
निगुण्डीह स्तिशुण्ड्घोश्चदरबंम द 











रुद्धा तु भूधरे पाउय दिनान्तेतत्समुद्ध । 
है: प्रहरद्यम्‌ 
माषमात्र प्रदातव्य हिगुब्योपादकद्ग ये: । 
१] सकपुरानुपान स्यान्स्ृतस्योत्यापने रसे | 
जा पीडित॑ सबन्निपातेन गते वापि यमालयम । 
। प भानन्द भेरवीबटी 
शत्रिकठुक गन्ध रहूने खत 


धुस्तूरस्य च वीजानि हिंगुल नवमे 
पतानि खमभागानि दिनिक॑ 
प्रदयेश्वणकाभा तु वरिकानन्द्भेरवी ॥ * 
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भक्षयित्वा पिवेच्चानु रदिसुल कषायकम्‌। 
सब्योष हन्ति नो चित्र सहन्निपात सुदासुणम्‌ ॥ 
( मेषज्य रल्लावली पृष्ठ ४३ ) 
ब्रह्मरस्घु रस; 
रसाश्रगन्धफ॑ ताले हिंशुल मरिच तथा । 
<ड्ून सेन्धवोपेत सर्वाशमम्॒तं तथा ॥ 
सदंपाद समेपेतं महिषीपित्तमद्तिम । 
ब्रह्मरन्धे प्रयोक्तव्य सन्‍्यासज्ञानसक्ञ्मे ॥ 
सहस्त कलसे: स्नान लेपन चन्दनादिभिः । 
इप्लुमुहरस भसोज्य तक्रमक्त यथेष्सछितम्‌ ॥ हु 
( मैं र० पुृ० ४४ ) 
श्रीवेतालोरस: 
रस गधं विषश्चेव मरिचाल समात्षिकम्‌। 
मदयेच्छिलया तावत्‌ यावज्ञायेत कज्जलम ॥ 
गुआञामात्रप्रमाणेन हरेद्वाद्शसंशकम । 
साध्यासाध्य निहन्त्याशु सन्निपांत सुदास्णम ॥ 
स्‍लानेषु लिप्तदेह्ेषु मोहप्रस्तेषु देशिषु । 
दातुमहेति वेतालो यमदूत निवारकः ॥ 
( भेषज्य र्लावली प० ४२ ) 
सोभाग्य वटी 
सौभाग्यास्ृत ज्ञीर पश्चलवण व्योषाभयाक्षामला । 
निशचन्द्राभ्रक शुद्धनन्धकरसानेकीकृतान भावयेत्‌ ॥ 
निगुण्डीयुग भ्रृद्भराजक वृषापामागपत्रोल्सत्‌ | 
प्रत्येक स्वस्सेन सिद्धवटिका हन्ति त्रिदोषोदयम ॥ 
* येषां शीतम॑तीव दाहमखिल॑ स्वेद्द्॒वाद्रीकृतम । 





बय आयुवदीय 'वरनिज-विज्ञान 


«हक लक /काजन्परद कक... 






त्‌॥ 


[ ंक रंक ७ ४ हे 





लव 
गुद्धासुत छत नागे सतत ताम्र मनःशिला। 
तुत्थक तुल्यतुल्यांश दिनमेऊ विमदयेत्‌ ॥ 
रसेश्चोत्तरवारुण्याश्वणपरात्रा बटी ऊता । 











मिमेदयेद्याम मात्रकम्‌ 
तस्योद्केन संयुक्त नरुप तत्यतिबोध:े 








| भब्न्त्यशाक्ति रस 
। सगनन्‍्धकयाग्राह्म प्रत्येक मापकद्यम | 
निगु रू । 














लराजाअाएस 
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प्रथमे वटिकास्तिल्रः ऊत्वा नवशरावके । 
ततः खसरपंणं सूथ्य पूजयित्वा प्रणस्य थे ॥ 
वारिणा गोलयित्वातु पातु देयश्व रोगिणे । 
स्वेदोपवासरचिते कह्वान्ते चात्यवले तथा ॥ 
द्वितीयेडद्धि वटीयुग्म बटीमेकां तृतीयके । 
यावन्‍तो वटका देयास्तावज्ञल शरावकम ॥ 
तृष्णायाश्ष रस दद्याज्ञाइलानां जले तथषि। 
लुलाप दधि संयुक्त भक्त भोज्ये यथेष्सितम ॥ 
त्ावपश्षिरसो देयः संस्कृतः सेन्धवादिसिः । 
पथ्यमम्निवर्तल वीक्ष्य वारिभकरसं तथा ॥ ; 
शिरश्वत्नन शुल्लादों तेल नारायणादि च । 

( भे. र, पृष्ठ ४२ ) 





उदकमच्नरी रस: 
सूतो गन्धष्टकुणः सोषणः स्यादेतेस्तुल्या शर्करामत्स्यपित्ति: । ० 
भूयोभूयों भावये्च विरात्र वढ्लो देयः श्द्भवेरस्य बारा ॥ 
सम्यक्‌ तापे वारिभक्ते सतक् ब्ृन्ताकाढ्य पथ्यमत्र प्रदिष्प | 
घह्द वोग्रे इन्ति सद्यो ज्वसन्तु पित्ताधिक्ये सून्द्धिवारिप्रयोगः ॥ 
( भे० र० ह० ४२ ) 


चरडेश्व॒रो रसः 
रस गन्ध विष ताप्न मरेयेदेकयामकम । 
आद्रेकस्प रसेनेव मर्देयेत्सतवारकम्‌ ॥ |, 
निग॒ु ण्ड्या; स्वरसे पश्चान्मदेयेत्‌ सप्तवारम । 
* गुजैका्द रसेनैव दत्तो हन्ति ज्वरं क्षणात्‌ ॥ 








। “0०६०4 


कक हक 5, पाक, कद, -फड, हक अर 
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| | 
॥ 

है 

8! 

थे थ 
| 


एतत्समों रसो नास्ति वेद्यानां हृद्यंगम: ॥ 
पुपष चन्डेश्वरों नाम सब्बज्वर कुलान्तऊत !! 








| सत्नगरि रस: 
| खुद्लत सम गन सततातम्राभ्ह्माटकम्‌ । 
0 ह प्रत्येक हा तृब्यस्यात्‌ सताद्ध सतलाहकम ।। 
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पश्चात्‌ तत्छुषवी रसेन नतुवा काथेडमले जेफले । 
संशोष्या गुड़िका कल्लायसदशी कार्य्या बुचेयत्नतः ॥ 
ज्ञात्वा दोषवत रसेन छुषवी पत्रस्य पर्णस्य वा। 
एकद्विजिचतु: क्रमेण वढिकां दद्यात्‌ कदुष्णाग्थुना । 
हन्ति शूलनिचयं नवज्वरं पाण्डुतामरचिशोथसश्यम । 
रेचने च दधिभक्त भोजन वेद्यनाथ सुकुमार रेचनम ॥ 
( भेषज्यरल्लॉवली ० ४० ) 
प्रचणड रस: 

अझ्तं पारदं गन्ध मदयेत्‌ प्रहरह्देयम । ; 
सिन्धुवार रसेः पश्चात्‌ भावयेदेकविशतिम ॥ 
तित्रप्रमाणं दातव्यं नवज्वर विनाशनपम्‌ | 
डद्वेंगे मस्तके तेल तक्रश्ापि प्रदापयेत्‌ ॥ 
अलुपानमाद्रेरसः प्रचण्डरस संशकः । 

| ( भे, ९. पु, ४० ) 


नवज्वरांकुशो रस: 
क्रमेण वृद्धान्‌ रसगन्ध हिंगुलान, 
नेकुम्भवीजान्यथ दन्तिवारिणा । 


पिष्ट्वास्य शुश्लाभिनवज्वरापहा, 
जलेन चाहा सितया प्रयोज्ञिता ॥ 


( भेषज्यरत्नावडी पृ० ३६) 
श्रीमत्युज्नयोरस: 
विषस्येकस्तथा भागो मरिच पिप्पली कणः । 
* गन्धकस्य तथा भागो भागः स्यात्‌ टंकुनस्यृ-वे ॥ 












ना हा हक लक ये, डक कफ अरे ॥बद 


सब्वंत्र समभागः स्यात्‌ द्विसाग दिगुल भवेत्‌। 


बीरस्य रसेनात्र हिंगुल भावयेत मिषक्‌ 
रसश्रेत्समभागः स्यात्‌ हिशुलं नेध्यते तदा । 







गोसूत्रशोधितञ्वात् विष 





विशोषितम्‌ 


चगायेत्‌ खलमध्येतु मुग्दमात्रां बरटीं चरेत्‌ । 





मधुना लेहने प्रोक्त' सब्त्रज्वर 


निवृत्तये 


युद्‌ बकानुपानेन वातज्वर निवर्दग: । 
द्रकस्य रस: पाने दारुगे सानब्निपातिके ॥ 







जअम्बीररसयोगेन प्जीश उज्यरनादान: । 







पूरणामात्रा प्रदातव्या पूर्णी बटिचितु्ठ 


पुछयम्‌ 


अतित्तीणेतिबरद्धेच शिणो चा्यवयस्यपि 





तृथ्यमात्रा प्रदात 


॥ व्यवस्थासार निश्चिता 
नवज्यरे प्रदाने थे यामकान्नाशयेज्ज्वरप्‌ । 
अक्षीणंं थ कफामावे दाहे से वातप्रत्तिके 
सितां दद्यात्‌ प्रयत्नेन नारिकेलाम्बु निभयम्‌ । 
अयखत्युअया नाम रसः सब्बज्वरापह: || 
अनुपान प्रभेदेन निहन्ति सकलान गदान ॥। 











>- "३ कविता; रानुतल सतत, * 


[ 














चारापबादाराभापपापधपाउफदसकालाधधहापधपपान 
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जाते बिरेके विगतज्वरः स्यात्‌ पटोल मुद्गान्न निषेवणेन ॥ 


( भे. र. पु. ३८ ) 
शीतभन्नी रस: 


रस हिंगुल गन्धश्व जैपाल मदित जिमि 

दन्तीक्वाथेन समय रसो ज्वरहरः पर: 

आद्रकस्वरसेनाथ दापयेद्रक्तिकाहयप । 

नवज्वर महाघोर॑ नाशयेद्यामप्रात्रकम ॥ 

शीततोय॑ पिवेच्चानु इश्लुमुंहरसो हितः। 

शीत भज्जी रसो नास्‍्ना स्वेज्वरकुलान्तकृत्‌॥ 
हिगुल्तेश्वरो रस: 


तुल्याश मद्येत्‌ खब्ले पिप्पली हिशुलं विषम । 
गुजाद मचुना देय वातज्वर निवृत्तये ॥ 
अजुपाने रसा योज्या देशकालानुसारिभिः। 
दोषध्नेमंघुना वापि केवलेन जलेन वा ॥ 
( भे० र॒० पु० ३७ ) 

ज्वरनाग मयूर चूरीाम 
लोहा टछ्॒णं ताप्र' तालक वहुमेव च । 
शुद्धसूत गन्धकञ् शिपम्नबीज फलजिकम्‌ ॥ 
चन्दनातिविषा पाठा बचा च रजनीद्यम । 
उशीरं चित्रक देवकाष्ठश़ सपटोलकम ॥ 
जीवकषभकाजाज्यस्तालीसं वंशरोचनम । 
कण्टकारयों: फल्त मूल शाटी पत्र कटुत्यम्‌ ॥ * 
गुड्डचीसत्वूधान्याकं कडुका क्षेत्रपपंटी । 
मुस्तक बालक बिबवे यष्टीमचु समंसमम॥ 
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भागाबतुगुण देश कृष्णज्ञीरस्य चूगाकम्‌ । 
समे तालपुष्पश्न चुशा दण्डोत्पलाभवम्‌ 
करात॑ तत्सम॑ देये तत्समंच्रपलाभवम्‌ 


षत 


* कु कक # कक. १008५ 80५00 हक 8 की | 








॥ 
त्तयोजवश्च घातुस्थे कामशोकोद्धबव उबरभ | 
भूतावेशज्वरञचेबमभिचारसमुझ्धवम्‌ 
दाहशीतज्वर घोरं चातुर्थादिविपय्ययम । 





| जीगाञ् विषम सबब प्लीहानमुद्रं तथा ॥ 
कामलां पाण्डुरोगश्च शोर्थ हन्ति न संशयः । । 
प्रमे तृष्िणाश्व कासञ्च शुलानाहो क्षय तथा । 
यरूते गुम्मशुलश आमबाते निहन्ति तल । । 





तिकपृष्ठ कटीजालुपाश्वानां शूलनाइनम्‌ । 
* अनुपान शीतजले न देयमुष्यवारिणा क्‍ 
( भेपज्यरत्नावली पृ० ३१५)... 


की 


परोक्त सब अवतरणा प्राय: 'भपज्यरलाव 
हे प्रत्येक योग के नीचे ग्रन्ध का नाम दे दिया गया ? 
के प्रयोग करने से यह स्पष्ट विदित हो 








कितनी प्रवल है । क्रिप्सा-पद्धति 
शरीर के अवयवों पर इन योगों का रोगबिफ़ 








घाजरपलल लेकर 
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पद न रन मिशेत तरल कप देगी पक कस 
ब्यापी दो सकते हैं ओर इनके चमत्हारों का लाभ संसार के 
सब मनुष्यों को समान रूप से पहुंच सकता है।... 

पारद्‌ का उपयोग रस शास्त्रियों ने रोग-शमनोपाय में हू 
नहीं किया है किन्तु उसके मूछ तत्वों के परिवर्तन की शक्ति का 
भी विशेष अध्ययन किया हे । एक धातु का दूसरे धातु में केसे 
परिवर्तन हो जाता है इसके कुछ उदाहरण के अवतरण 
नीचे दिये ज्ञाते हैं ओर जिनको परीक्षा भी आधुनिक समय में 
करने से संसार के रसायन शास्त्र में नवयुग आरस्म किया ज्ञा 
सकता है। ये अवतरण 'रसाशवतंत्र' से दिये जा रहे है। 
इस तन्त्र का प्रह्काशन स्वनामख्यात प्रात :स्मरणीय सर पी० सी० * 
राय डी ०णस-सी . पी-एच० डी० (97 ?,0, छिए 0.80. ?9, 
42.) कलकत्ता निवासी ने दी एशियाटिऋ सुसाइटी ध्याफ़ बेंगाल, 
की तरफ से कराया है। आप उसकोी भूमिका में इस तन्‍त्र के 
विषय में ज्ञो विचार प्रकाशित करते हैं वे प्रत्येक वेच्य को 
स्मरण रखना आवश्यक हैं। इसलिए यहां उसका उद्धृत 
करना अप्रासद्भिक न होगा:-- 

6 ०0607078 77906779/8 07 77ए लि8807ए 
0+ जागतवेप एाथ्याडएए 4 छू एश"ए क्रापणंी उएटॉट 
छा 06 एक 6 प्शाक्फाक्षांता ते आशा 
]77096488 ० जरा '/ढब्द।हदएक 48 56 7९0908४/97ए५ 
पृ त8 / िकवांप्रा'४7 कक 78 ए९०ए०ए ० 'फ्राशवा 0ए४०कांह- 
#0'ए (76, /) 89०क॥टरा08 07 $6 970927888 0० >शयां४- 
काए 0 शाला शिवी8 (ुप0068 $जश्0 7०७४%7१८००6 
.9888288 47070 888700079. 

(7009० 97008 8 >ंपए6 7876,: . . - 96 0 
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प्रए ई8 एृएलणा टतॉक्पाहतें ; की ए ९छपते ॥8 ॥86- 
९००, न्‍ 

30 तह दा (ए' ९हघात]06 :--- 

है. एपाए गार्टवां वह वीरता छवीली, ऊऋरला प्राशीह्ते 
8 एल, पैतरऊ पर्ण छ४ए जीं शृवाफह, 07 9॥)68, 
॥07 हतपावह, वता' छवि वाए हततााएँ, सता हीतफ्ाह पाए 
[वर ता के हातातिए७0, वि: 8 व्साधृता। सह ७ एए॥. (088 
एगएए 0]-उ2 हे. कीी->तेट नितताफ इ90त / या, 
64) . 

५000५ 6 कछएीएशाीओ|एएओ। पक्रासिह रिया 
हित ७ प्रशांधृषर फत्शॉविजा छाते 4 विछणए ॥एसिफ्एत ६0 
$ के0 वीए णजीएणातए शिपाह का सीए ा।एपएीता 0 
8 विड[एा'ए एी वीवातीा (पीशा।हा।५ ता, 4. ऐैआर्स / पे 
॥7/70., 4.5 - ५ //4 :++- 

| ३8 0 0 7७ छि वीजा ता वीए #ए्एनों 
आता तृ॥06त ॥9 जता रिव्यापाक्ष एक धणा। #तशा।। 
70 89४6 ह्फ्याज्ाछलो) 6 ता। तैत्तए७छ, पिंड तार ॥8 





8089 हरादित0फ़ा का उिाएआ।, का हडविपभाए।५ फतता8 
ए8॥ ॥ा >0ीएलाा विवश गाव जिललल्ता,. ैत (898 
#ल्छात 03078] 0 6११९) ७ [।) ह0]76१ हर 807[7 रत 
फ की ही दितएीतवाशंती कलह ताक्ता५, सिशीएए' 
0. शात।वीश' विश) लिए ाववात्तो ऑहिक, । $ 
ताप, 6 +ैह छाए का िए लतापीछ्ाों, छरताफितत रा 8 
दियते, छीए। [09% क व00व छ॑ छाया, तक ॥6 एीला।ं08| 


पा0ज़ल्व/ू० ऊ 6 वीगवाफ छ0पां; (॥6 420॥ (एकाया'ए 
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इस लेख के देखने से इस तंत्र के योगों को सरलता से 
महत्व दिया जा सकता है। धातु के परिवतेन करने के लिये 
अनेक प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का वर्णन है। यद्यपि 
इस विषय के ज्ञान के लिये सुब्ण और राजती विद्या विषयक 
रसतंत्रों के विशेष पाठ संग्रह कर आलोचना करना उपयुक्त हे, 
बम द्ग्द्शन मात्र के लिए यहां कुछेक योग उद्धत किये 
जाते हैं । - 


रसक्रामण 


गण्डोछविषभेकास्य महिषाक्षिमलं तथा । * | 
रुघधिरेण समायुक्त रस संक्राम्ण परम ॥ 
विष छुरेन्द्र गोपश्च रोचना गुग्गुल्ुस्तथा । 
स्त्रीस्तन्य चेव तेयुक्तो लोहेतु क्मतेरसः ॥ 
श्रीखण्ड निम्ब निर्यास स्रीस्तन्यविषटड््णें: । 
गोघृतेन समायुक्तो लोहेतु क्रमतेरस: ॥ 
ध्यरिवर्ग हतो वद्धनागों द्वो क्रामणं परम । 
मातृवाहः कुलीरश्व शह्नामभ्यन्तरजो मल्लः ॥ 
तथा कपित्थ निर्यासों रस संक्रामण परम । , 
क्रामणं रसराजस्य वेध काले प्रदापयेत्‌ |। 
क्रामणं यो न जानाति श्रमस्तस्यँ निरथुक: । 
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अतः पर प्रत्रक््याप्रि हेमतारद्छानि तु 
नाग खूत सम घृटठ गन्धद्वाद्शर्संयुतम्‌ । 
घत्तरक रसे घृष्टूवा गुटेका चण काऊतिः ॥ 
तारस्य भागाश्चत्वारः शुद्बभागास्त्रयस्तथा । 
सम्यगावत्य देवेशि गुटिकेकां तु निश्मियेत्‌ 
अनेन क्रमयोगेन तारे ताप तु बाहयेत्‌ 
यावत्त ज़ायते रक्त तार चंब न संशय: 
अस्य भागद्वय ग्राह्म तारस्य भाग पश्चकम्‌ । 
दमभागेर समुक्त दर हेमाएक भवेत्‌ 
गन्धकेन ह॒ते शुरु द्रदेन समन्वितम्‌ 
आहुक मूलऊक शुरठी रूसुने दिगु माथ्षिफम्‌ 
मद्येन्मातुल्लुज्नेन नागपत्राणि लेक्येत । 
पुटेन प्रियते नाग: सिन्दूरासगासब्रिभम 
तत्तारे त्रिगुण ब्यूड़ निरबीय कनकऊ भपेत्‌ 
न्यपाषाण द्रद तीश्ग खपर सतदे: ॥ 
भाग वृद्ध: समध्चाज्यः पर्चमांगेन लेपयेल 
उठनाउकुष्कपुटनात्‌. द्विया तारस्य ऊषपता 
पीतगन्धक पालाश निर्यामेन प्रलेपितम्‌ 
रे पुटत्रय प्रदानेत रजत क्ाऊूबर्न भवेत्‌ 
। [| छाम खुचूणितम्‌ 
पिर्माब्ितं तारे बापेन श्वेत नाश जप्त्‌ 
का रक्तपीतासितगर्ण छामक्षीरेण भूयसा 
सप्ताह स्थापयेत्तारे निषेक्रादक्ति वर्द्धनप्र्‌ 
नि पर नयनप्रभप्‌ । ल्‍ 
तत्तारं दल संयुक्त मेलने परम मतम है 
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शुब्वस्य कांस्य कृष्ण तु रसकेन तु रज़येत ॥ 

द्ोभागों तस्य शुब्वस्य तारस्थैक॑ तु मेलयेत । 
तदा तस्य रासेन्द्रस्य मेलनं परम मतम ॥ 
वेधयेत्‌ शुद्धसूतेन शतांशेन खुरेश्वरि । 
हेम मात्तिक लवर्ण च पेषयेन्मचु सर्पिषा ॥ 
कुंकुमाभं भवेद्यावत्‌ तेन नाग पुटे पचेत्‌ । 
सम॑ शुढ्व ततोदेय तच्छुदव॑ तारपत्रके । 
जिवारं शोधयेद्वत्वा शुद्ध हेमदल भवेत्‌ ॥ 
बड़े नागे तथा तीक्ष्ण शुब्व तारश्च पश्चकम ॥ 
जिवारं शोधयेहत्वा शुद्ध हेमदल भवेत्‌ । ४ 
तालके गन्धपाषाण्णं माक्षिक खपेरं विषम ॥ 
मातुलुद्गयुत लिप्त्वा बद्धलोह पुटे पचेत्‌ । 
कुनटी गन्ध पाषाएं माक्षिक सन्धव विषम ॥ 
मातुल्ुद्गयुतं लिप्त्वा नागलोहं पुटे पचेत्‌ | 
सब्ब हेमदके बाह्य हेम बरद्धेन वेधयेत्‌ ॥ 
तुल्यांशों हेमकरिणो वीएएं द्विगुणमेव तर । 
व्यूढे रक्त गण: सिक्त तत्तारं कनऊ भवेत्‌ ॥ 
शुल्व ताप्यहत रूत्या बरनाग तु रजयेत्‌ । 
ते नाग वाहयेतारे यावद्धेम दल भवेत्‌ ॥ 
विष सूतसमे गन्बे तिगुणाजन संयुतम । 
अस्लेन त्रिदिन पिष्ठा ताराकों वर्तेयेत समो ॥ 
पकव पश्चसदाखेव पुटेत्ताराबशेषितम | 
एवं वा स्नपने नेव रज़्येत्तारमुत्तमम ॥ _ , 
भुजडद्गस्य च शुब्वस्य पृथगंश चतुष्ठयम्‌ । 

* पृथग्द्वाद्श तैलस्य रीतिकातारयोद् यो: ॥ 
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कनकस्य तु भागेऋं हेमतारावशेषितम्‌ 
मार्जाराक्षिप्रस देवि बरे हेमदल भवेत्‌ 
ताराएक ताम्न चतुष्कभागं, 

नागदय काश्चनमेकभागपम्‌ 

सव्व ततो रक्त गशोन सिक्तं, 

तारावशेष कनक करोति ॥ 

राजावत चतुथ चर दरदक्ष प्रवालकम्‌ 
हेम माक्षिक संयुक्ते समभागानि कारयेत्‌ 


५ 0] कक 


रसकस्य तया भागा मसेषाक्षोरग महयत। 
बटिकां कारयेत्‌ पश्चात्‌ छायायां शोषग्रेच्चतः ॥ 











प्रथमे सम कल्कन द्वितोयेतु तद्धकम्‌ ! 
ततीये पाद भागेन तारारिष्ट तु जायते ॥ 








री स्वरसे पिष्ठा दापयेत्‌ पुर पश्चकम ॥ 
सच्चणय वाहयेत्तारे हेमाकृष्टिरियं भवेत्‌ । 
कनके योजयेद्वि कृष्णयण भवेक्त 

ष्ठा दुल्बमावत्ये 
शतधा शोधनेनंव भवेल काझयन 


अध कास्याहुत तापम्रमारास्मथवा 


का 
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कुष्माण्डस्य रसे पश्चात्‌ सप्तवारं तु दापयेत्‌॥ 

तथा तक्रे निशायुक्ते तप्तत्व च दापयेत्‌ । 

शुकतुण्ड किशुकार्म छेदे रक्त झद तथा ॥ 

ताप्येन वाप्यं ऋत्स्ने तत्‌ शुल्य काल्षिकया गतम । 

द्रद्‌ किशुकरसं रक्तचित्रकमेव च ॥ 
हरिद्वे दे बरारोहे छागमूत्रेण पेषयेत्‌ । 
दद्या ल्षिषेवर्णां शुद्वे सपवाए न संशयः ॥ 

शुल्ध सिन्दूरवर्ण थे बरं हेमदर्रू भवेत्‌ । 

दिगुणों तीकष्णसुजगो घोषकृष्णं तु वाहयेत्‌॥ 

अथवा यन्जञरकारस्थ चेकद्विज्रिपछक्रमात्‌ । कर 
जिपञ्चकं थे नागस्य शुल्पस्य थे पत्न॑ तथा ॥ 

ध्मातं यद्वशिष्ट तत्‌ तपनीयनिर् भवेत्‌ | 
लाइ्ली चित्रकं शिग्रननिणु गडी करवीरकम । 

स्नुह्यक क्षार चिथञ्चाम्ल वज्ञकन्द्‌ समन्विताम्‌ । 
महिषीक्षीरसंयुक्तां खुर्या देवि प्रकव्पयेत्‌ ॥ ् 
स्‍्नुहाक क्षीर संयुक्तां शुब्वपत्राणि लेपयेत्‌ । 
सु॒रायां प्रथमोक्तायां दिनमेकन्तु पाचयेत्‌ । 
प्राग्वल्लिपताग्निवर्णानि सुरायां सेचयेन्मुडुः ॥ 
आवतितानि बहुधा कुय्यात्‌ कुण्डवराटकेः | 
सजिका सिन्धुद्त्त श्व वपेत्‌ कमसु योजयेत्‌ ॥ 
रसकस्य पत्नेक तु हेम माक्षिक संयुतम्‌ । 

पांचन कारयेत्‌ पश्चात्‌ ध्मात कुड्डम सन्निभम ॥ 

इन्द्रगोपसम कल्क पुट्योगेन जारयेतू । , 
तत्कलक मधु सयुक्त शकरा ट्डणान्वितम्‌ ॥ 

« एकीकत्याथ संमय गव्यक्षीरेण*पोचयेत्‌। 
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प्रागेव शोधितं शुल्बं रसकल्केन रज़येत्‌ ॥ | 
रखयेत्‌ त्राणि बाराणि जायने हेम शोभनम्‌ | क्‍ 
भावयेन्पुनिपुष्पाणि करवीर मनःशिलाम्‌ 
तत्पूव रप्जितं शुल्बं शिल्यया च तथा युतम्‌ । | 
न्धमृषागत ध्यात जञायत हम शॉभनम | । 
तेनेव रसकल्केन तारपिष्ट तु कारयेत्‌ । | 


घ्से 





कम 
0७.००] 


















सेचयेत्‌ कड़णी तले तहिंद्य कनक॑ भवेत । 
ती प्मचारिणी शक्रवा । 
विलिप्तं शुल्व॒पत्र तु बिपिक्तं कनक॑ भवदेत । 





मयूरत्रीवतुत्थ चर कु कुर्म रसक॑ तथा १ । 
बालवत्सपुरोपश्च विर्ष हालाहल तथा | 
रक्तच्ित्रक चूगांझइच सम भागानि कारयेत्‌ ४ । 
मद्येन्मध्यमाम्लेन छाया शुष्क तु कारयेत्‌ 
४. ४ मधुना सह संयोज्य मागपत्राणि लेफ्येत्‌ 
मृकमूषागतं ध्मातं नाग॑ रज्यति क्षणात्‌ 
शाकपत्ररसेनंच सप्तबार निर्षेचयेत ॥ 
अष्टाविशति छृत्वा वा तले भूनागसम्भवे 
तन्नाग ज़ायते दिव्य देधाभरणभूषण 
अथवा भूलताचूरा 























बालव॒त्खपुरीष च लाक्षा गेरिक चन्द्नम्‌ 
इसपादाख्य द्रद विल्वमज्जा गुड़स्तथ 
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भ्रुजज्ञ कनक कुर््याच्छतवार निषेचना त्‌ । 
मजिष्ठा रजनी दन्द्र' कांक्षी कनक माक्षिक्रम । 
कोसुस्भ विषलिन्धूत्थं दरद रक्तचन्द्नम्‌ ॥ 
शाकपल्लव पालाशकुसुमे: सह संयुत्म्‌ | 
सेचनाच्छतवारेण नाग॑ रध्जयति डिये ॥ 
कंकुष्ठे गन्धपाषाण' रजनी द्वितय॑ तथा । 
भावदेत्‌ सप्तवारांश्व चामीकर रसेन तु ॥ 
निषिक्त शिशपा तेले सप्तधा प्रतिबापितम । 
नागं रज्नति च क्षिप्रं रज़ितश्राक्षयं भवेत्‌ ॥ 
विद्रुम॑ द्रदं तीक्षण' अनेन प्रतिबापितम्‌ । 
माजष्ठा किशुकरसे शाके चेव निषेचयेत्‌ ॥ 
प्रतिवाप निषिक्तञ्च ऋभेणानेन रषज्जितः । 
भ्ुजगो हेमता याति नात्रकार्या' विचारणा॥ 
उक्त हेमद्ल देवि वर तारदल श्र णु । द 
शवेताभ्र' काजिके स्विन्न जिवारं पुटितं ततः ॥ 
स्वल्पटक्लुण वद्भज्च शुद्धशुल्वे तु वापयेत्‌ । 
पड्चमांशेन मिश्र तत्‌ तार ताक च वेधयेत्‌ ॥ 
रख संन्धव मेकेक॑ तिले सर्जी द्वय॑ं द॒यम्‌ । 
यक्कके कनकरसे मद्द येह्दिवसत्रयम्‌॥ 

तेन रिप्त ताम्रपत्र धमेदावत्तितं पुनः । 

इज्नद सतालसूल॑ द्ध्यस्लेन तु पेषयेत्‌ ॥ 
तन्मध्ये ढालयेच्छुल्व॑ सप्तवारं दूर्ल भवेत्‌। 
तृतीयाशेन बीजस्य मेल्रयेत्‌ परमेश्वरी ॥ 
लाड्ली चित्रको दनन्‍्ती हयष्नोत्तरवारुणी। * 
गोधावतो बज़वल्ली श्वेताकः श्वेतवारुणी ॥ 
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विप्णुक्रान्ताश्वगन्धा च शिग्रपञ्चांगुली तथा। 
पुननंवा अपामाग इहू दी चऋमदक: ॥ 
गुडनी चच हस्मा चर एकद्वित्रि चतुथकः | 
महिषी क्षीर सन्‍्धानात्‌ सप्ताहादपरि प्रिये 
निषेके क्रियमाणेतु जायते शुर्त शोधनम । 
ताल पोइसभागेन शुट्यपत्राणि लेपय ते 


स्थापयित्वास्थमसपायां रे 
॥ 

















ज्रच्ा चाय 














कट ६4 9 पा ण ॥ 
क्र 


#%. 


ीक्षीरेण 
नव पतति शॉभमनम ॥ 
शीरेगा पेपयेल 
एकविशति वाराणि बड्शशोधनम॒त्तमम | 
तदड् जारयेत्‌ सत सम था 
भल्लातराजिका तैल | 
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गजदन्‍ता हय नखा मेषशक्लन” च सरिभम्‌। 

कस्बु निर्योस संयुक्त सप्तवारं निषेचयेत्‌ ॥ 

सहस्तधा विस्फुटितं दूल' भजति मादवम्‌ | 

ज्योतिष्मति कुछुम्भानां तैले कारञ्केपपिवा ॥ 

निरषक शुस्यतेधत्यथं कनकस्य विचक्षण: 

आवत्यमान तारे च यदि तन्न व निमंत्रम ॥ 

काचटक्लूण वापेन क्षिप्र' निमलतां चजेत्‌ । 

मधूक मधुमेषाज्य सोराष्ट्री गड़ सैन्धवे: ॥ 

शुक्ति कम्बु खुरावाप चन्द्राक मठु जायते । 

मधुतैलघृतेश्चेंच वासमूत्रे निषेचनांत्‌ ॥ कक... # 
जायते खरसत्त्वानां दल्लानामपि मादंवम । 

विश्वारसेन सामुद्रे: क्षीरे चाकेस्‍्य वहिना 

विशुद्ध जायते तार शह्ढ कुन्देन्दु सन्निमम ॥ 

यदि तन्निम्मेर्ू नेंच तदा तद्धत्‌ पुनः पचेत्‌। 

विधिरेष समाख्यातस्तारकमणिपूजित हु 
कंगुणी तेल मशिष्ठा हरिद्वाहय ककुमम । 
निषेकात कुरुते हेम बालारक सच्शप्रभम्‌ ॥ 
शुल्वाद्ध गन्धक द्त्वा तदद्ध' रत खूतकम | 
चाड़ेरी स्वरसे नेव मदंयेद्वासरत्रयम्‌ ॥ 

प्लुतं चित्ररसेनेव लेपयेद्धेमपाण्डुरम । 
पकत्वा पश्चर्दा देवि हेमोत्कर्षणमुत्तमम्‌ ॥ 
हेमशुब्व तथा तीक्ष्ण समभागानि कारयेत्‌ । 
अन्धमूषा गत॑ ध्मातं खोटो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ « 
खोटरूय भागमेक तु रसहेम समन्वितम्‌ । 

“पाचयेदलनुजास्लेन यावत्‌ कुडम सन्निभम) 














२७४ 


७७ 250 














घ्रायुर्वेदीय खनिज-विज्ञान क्‍ 


की 





शततांशेन तु तेनव वेधयेद्धे मपाण्ड्रम 





जायते कनक॑ दिव्य द्विवर्गोत्किषंणं भवेत्‌ 





अथवा मातुलज्ञाम्ल राज़ाबतंक मात्तिकृम्‌ ॥ 
अथवा विट कपोतस्य राजावतक संन्धवम्‌ | 





राजावत्तंस्थ चूरा तु शिरीष कुसुमद्रवे 





देवेशि रक्तनेंले पुनः पुनः 
!ण॑ सवदोप दिवजितम 
उद्घा्ट कथयिष्यामि रस वि नर पन्चगम्‌ । 
घाषाकृष्ट तु यत श॒ुल्ब पराइशादान याजयेत्‌ 
एकोकृत्य समावन३ द्ागसुत्रगा सेचयेस 


सब्वदाप व निमुक्त जायते हम शोभनम 
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नही किया किन्तु उसको धातुओं की मोलिकता के परिवतेन 
में भी अनेक प्रकार से व्यवहार कर रासायनिक ज्ञान को उच्च- 
कोटि का अविष्कार करके जगत्‌ गुरु बनने का सच्चा मांगे 
प्रद्शित किया था। आज्करू पाश्चात्य रसायन-शास्ज्र के 
अध्ययन में भी इसी प्रक्नार का मोलिक कार्य हो रहा है; 
हनत ! हम ऋषि सनन्‍तान कहलाने वाले प्राचीन-शास्त्र की 


मोखिऋ प्रशंसा करते हुये सी इतना काये नहीं करते कि _ 


जिससे अवशिष्ट ज्ञान को प्रत्यत्त कर सत्यासत्य का निर्णाय कर 
संसार को यह दिखा दें कि आयुर्वेद शास्त्र के प्रत्येक वाक्य 
झोर वाक्यांश नित्य सत्य पर अवरूम्बित हैं ओर बह 
सत्य पुरुषाथ करने में सरत्तता पूर्वक सर्वावस्था में प्रत्यक्ष 
किया जा सकता है। मेने इस अध्याय में ओषधि-योग केवल 
इसलिये दिये हैं कि वेचबन्धु खनिजञ्ञ-हिहुल से पारद्‌ 
निकाल कर ओर जहां केवल हिल्लक का योग हे वहाँ पर 
खनिज हिल्लुल् का ही प्रयोग कर भिन्न भिन्न रोगों पर इन 
_ थोगों की विशेष परीक्षा कर यह निर्णय करें कि ये ओषधियां 
वसस्‍्तुत: डउह्लिखित रोगों में क्रिन क्रिन दशाओं में कितना 
कितना छाभ करती हैं ओर छाम्राज्नाभ का शतांशिक फल 
क्या रहता है । ऐसा करने से सबसे अधिक लाभ यह होगा 
कि सिद्ध योग सब प्रकार के ज्ञान वाले भाइयों को एकत्र 
प्राप्त हो जावेंगे ओर सारे देश में एक रोग की एक या दो 
निश्चित ओषधियां स्वेत्र वेद्य व्यवसायियों के यहां सदा 
तय्यार मिल्त सकेंगी। पाश्चात्य चिकित्सा की उन्नैति का 
यह एक बड़ा कारण है कि उनके योग्र निश्चित हैं ओर 


मै 
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एक चिकित्सक का व्यवस्थापत्र संसार के किसी कोने में प्राप् 
कर लाभ उठाया ज्ञा सकता है, तहिपरीत हमारे देश में पक 
ही नगर या ग्राम में एक बेच दूसरे बेचद्य की बनाई हुई 
ओषधि व्यवहार नहीं कर सकता । ऐसी दशा में एकता कैसे 
हो सकती है | ओर योगों का 
अनिश्चय ही है। इसलिये प्रत्येक वद्बन्धु का यह कर्तव्य 
ना आवश्यक है कि वे अपनी आर श्रपने व्यवसाय की 
भलाई के लिये सतत प्रयत्न कर द्वव्य आर योगों का निर्णय 
कर निश्चित दृब्य का ही व्यवहार में लाने का दृढ़ प्रयत्न 
करें। इस अध्याय के योग किस रोग में बिदशे हैं 
में दे दी गई 
रने में सरलता हो सके 


ले इस अध्याय के सकूुलन में जो विशेष काय किया 
है लष्तप्राय पारद के अनेक ख्निन्नों का बर्गान 
खनिज्ञों के घगान से तीन बातों पर विशष प्रक्माद् पड़ता 
एक तो रसांजन के विषय में । “रसरत्न समुच्चय'' 
कर्ता ने स्पष्ट लक्षण लिखा है कि 'रसाजने 
नेत्रगदापहम्‌ यहां पर 'वीताभ दाम्य रू 
जहाँ जहाँ योगों में रसांजन दाज्द आता 














































क्रिया को लेते हैं जो न धातु को न पीतयगा ही । 
प्रकरणोक्त विषय में इतना श्रम 






लग्त उदाहरण है । 
वहां पर - नेत्रराग नाशक 
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( अश9फ म०९००च८९ (0222, 490०.) ही काम में लाना 
चाहिये। . आजकल पाश्यात्य चिकित्सा में नेत्ररोगों के 
अन्दर इसका बाहुढ्य से प्रयोग है। यह खनिज्ञ-शास्त्र की 
परिभाषा के अज्ुसार “भोन्‍्ट्रोयडाइट” कहलाता है ( देखो 
पृष्ठ २२) इसी प्रकार स्लोतोंजन का निणाय भी पारद के 
खनिज जाने बिना नहीं हो सकता ( देखो पृष्ठ १९-२० )। कृष्ण 
हिंगुल, प्रवालाभ हिगशुल, देत्येन्द्र रक्त, नाम से जो खनिज 
हदिगुल भिन्न भिन्न देशों में मिलता था उसका स्वेथा अभाव 
हो गया है । इसी प्रकार रसपुष्प ( केलोमल ) ज्ञो आयुर्वे- 
दीय द्रव्य है उसे पाश्चात्य चिकित्सक काम में छाते हैं ओर. - 
हमारे यहां इस का प्रयोग एकदम बन्द हो गया है । यह 
अत्यन्त चिन्तनीय है। अब इस अध्याय के पारदीय खनिञ्ञ- 
पढ़ने से पता लगेगा कि हमारे प्राचीनों ने अर्वाचीन खनिज 
शास्त्रों से भी कितना अधिक गंभीर ज्ञान प्राप्त किया है। 
यदि इसी प्रकार प्राच्य झओर प्रतीच्य का तारतस्य, ज्ञान के लिये... » 
सत्र प्रकार से प्रयत्न होता रहा तो पाठक देखेंगे कि आयुर्वेद्‌ 
शास्त्र का यशाः्सूर्य फिर किस प्रकार चमकने लगता है । 
आशा है वेद्रगाण पारदादि खनिज़ों का उचित ज्ञान प्राप्त कर 
इसके प्रचार में हादिक सफल प्रयत्न करेंगे । | 


उदयपुरवास्तव्यरावोपाहक॑विरजज ओरप्रतापसिंह कृत 
रसविज्ञानीय: प्रथमो5घ्याय: समाप्त: 








७2 ्ष्5:0:2:0:2: 





द्वितीय अध्याय 
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गनन्‍्धक 
50,एप्नणर 


























गन्धक ( 5घीएाए/--सल्फर ) 


इस घृल्तत्व ( 7५]०77०7४ ) का ज्ञान सांखारिक प्राणियों 

को कब से है ; इसके ऐतिहासिक बृत्त का व्योरा अभीतक प्राप्त 
नहीं हुवा है । संभवत: इस तत्व का ज्ञान प्रमणशील रसा- 
यन प्रेमियों ने ज्वालामुखी, उष्णसत्रोत, गोदन्ती के क्षेत्रप्रस्तति 
प्रदेशों में उम्र मंघ ओर ज्वल्लनशक्ति देखकर अन्वेषण किया 
हो, इसी लिये प्राचीन आये रसायन ग्रन्थों में “गन्धक'' नाम से 
हो इसका अभिधान किया गया है, गन्धक के उत्पत्ति प्रकरण 
में लिखा दे कि :-- 

निजगन्घेन तान्सर्वान दृष॑यन्देत्यदानवान्‌। 

ततो देवगगणेरुक्ते गन्धकाख्यों भवत्वयम ॥”” 


इसी प्रकार पाइचात्य वशानिक साहित्य में ज्वलुन शक्ति 
के कारण इसको सत्फर (505 89]--99/6, ४िए75577९४ ) 
अर्थात्‌ ज्वलन-शीछ-लूवण के अपिधान- से संबोधित किया हे । 


दा 
शक 

























श्र 
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है के हा फिको जम 


रे 


गन्धक प्राय: ज्वालामुखी प्रदेशों में स्वतंत्र दशा में पाया 


जाता है। मिस्चरलिय ( इलीशागीली) ) नामक धिहान 
ले सर्व प्रथम योरोप में गन्धक की अनेक प्रक्वार की परिवतित 
रासायनिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्ष किया था। 
गंधक का प्रयोग भारतवष में अति किया जा 
रहा है। रस ग्रन्थों के अवलोकन से विदित होता 
आय-रसायन-विश्ञों ने भी व्योरेवार इसके रासायनिक परि- 


बतंन झर गुर्गों का अध्ययन किया, तथा उनका ग्रोषधि में 
उपयोग कर ज्ञन सः विद दाय का बड़ा उपकार किया 




















अध्ययन करने वाला महापुरुष कौन था आर 
बह वतमान रहा । यह पेतिहासिक बृत्त 


गन्धक उन थोड़े से मूलतस्वों में गिना जाता है जो प्रकृति 
में स्वतंत्र रूप से पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। यह प्रशान्त 
या प्रज्वज्षित ज्वालामुखी प्रदेशों मं आधिक्य से प्राप्त 
योराप में इटली ( ७४ ) सिसली ( ४0४ ) 
( टलेगाएं ) आदि देशां में बहुतायत से म्ि 
ब्ननिज्ञों के साथ में 
। कहीं कहाँ हाइड्रो 



















उच्यासोतों में पाया जाता है क्‍ 
के मार्ग में प्रायः देखे जाते हैं। अन्यत्र 
विदह्दार, बंताल, आसाम, मद्रास आदि 


स्थानों में प्राय; ऐसे उष्णसोत मिला कर र्ते ते 


|| 











उम्र म्रन्ध हाती 





॥ 





] 
| 








गन्धक और गन्धकीय खनिज्ञ र्पडे 


( 8णोए06 ) के रूप में अनेक खनिज्ञों के साथ में मिला 
रहता है । उनमें से प्रधान निम्न लिखित सममे जाते हैं । 
१ रोप्यमाक्षिक ( 707 ?ए70९8 ) लोहमाक्षिक 
२ खुबर्णमाक्षिक ( (/०970० ?५7॥08 ) ताम्नमाक्षिक 
३ कांस्यमात्षिक ( ॥7४8०7० 7५7०७ ) तालमाक्षिक 
७ कान्तमाक्षिकर ( ५77॥006० ) चुस्वक्रीय लोहमाक्षिक 
४ विमल (शा ट्शश० ?िए060०78 ) लौहसाक्षिक ( विशिष्ट 
रूप युक्त ) 
६ गन्ध नाग ( (५७]९॥४७ ) नीत्वाश्जन, 
७ गन्धयशद ( पाठ #णातं० ) यशद का खनिज, 
मे गन्धचवरनाग (/॥7976 ) 
९ गन्धरजत ( 67ए९८॥४३९ ) रजत खनिज. 
१० हिशुल ( (परगा9)४7 ) पारद का खनिज्ञ, 
११ गोदन्ती ( (१७]७४॥॥) ) गन्धक का खनिजञ्ञ 
१२ बेरियं सल्फेट ( 40७४७ ७])७7 ) बराइट. 
१) बोनॉइट ( 207॥700 ) पाषागस्वरूप ताम्रमाक्षिक्त. 
उक्त खनिज्ञों की मात्रा क्रिसी क्रिसी स्थान पर बहुत 
व्यापक ओर बड़ी तादाद में पाई जाती हैं। स्वतन्त्र त 
अन्य खानिज्ञों के साथ में मिला हुआ गन्धक प्रायः पृथ्वी के 
सर्वोश में पाया जाता है । 
बनस्पतियों में भी नीचे लिस् गया में प्रायः गन्धक मिला 
रहता है | ५ न े 
ह राईवग, गाजरवर्ग, लहसुनवरग, इनके रस और 
तेल में सब्फेट ६ 5५]७॥४0० ) और सब्फाइड ( 8) 
के रुप में गेघक पाया जाता है । * 























घातुओों में अत्य 
से मिठा रहता हैँ। पित्त में २४ फी सदी | 


/व्युतालन हशक कप 


ह्ड् प्रमा 














प्रति में सा 
गेघक पंदा होता है। मात्तिक के ऑओकिः 
पृथक हाकर जहाँ माक्षिक के करा घुले रहते 
कोष्टी में ज्ञमा पाया जाता है। जहाँ पर 





', 





और 
| न [ जन 






सल्फाइट' की प्रतिक्रिया 
। [॥..४ हाइड्रोजन सल्फाइड ८ ४2 3(): सलफर ढाई भोदपाइढ ७ 
॥.50, गन्धकाम्ल और 2» गन्धकर ) कहाँ कहाँ सभवत 
हाईड्रोजन सल्फाइड झोर आक्लिजञन की अपूण प्रति 
गन्धकू बनता हैं। [ ७७ दा हुई -), भोकिसजन 
को प्रतिकिया से 27.0) जल शोर ४४ गन्धक ) अथवा 
डाई ओक्‍साइड भो 
गन्घक पंदा होता है । (४5. है. :& ' 
इस प्रकार से उत्पन्न हुआ गन्धक का बड़ा जमाव 'अबासना- 
शबेरो माइन हाकंडा ज्ञापान” में गन्धक निकालने के लिये 


में लाया ज्ञा रहा है।यह जमाव पुराने सर्वे 
थी सक्तिकामय तालावों के 
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अशाआकतशिफितत 




















जल स 








गन्धक धार गन्धकीय खनिज्ञ श्घप 


आह कह के... कक. 7० ये, अल्‍या अल काम # कक. ४7% ५ का "० अर 2 शादाममद ता पक. ९... 
चीड “लिप्त 2 पक ७७० “५ 


( '०ञ्वं०० ) आदि प्रदेशों में पाये जाते हैं, उनका भी उपयोग 


करने का प्रबन्ध किया जा रहा हे । सब से अधिक गन्धक 
खुश्क या तर उष्णस्रोतों के आस पास में पाया जाता है| 
ऐेसे स्थानों में हाइड्रोजन सत्फाइड के अपूण ओक्सिडेशन से 
अथवा गन्धकोत्पादक जीवाशाओं की प्रतिक्रिया से उत्पक्ष 
होता है । इस रीति से उत्पन्न हुए गन्धक के ज़माव अमेरिका 
के पश्चिमी राज्यों में प्रायः मिलते हैं, उदाहरण ऊके लिये 
“कुपराइट” ( (प७०४४७ ) इस्मेरेल्डा कोन्टी ( ॥शाा० ७0७ 
((०एा7ए ) नवाडा (४०४ए७०७ ) सल्फरबेंक केलिफोनिया 
( 5िपरए।एए 877, (७07४७ ) रेबिट होत माइनस हम्बोदट- 
कोन्टी (08097 ॥ 06 ऐैफ० 8 िएाए0एपि। 00प्रा9) उराह 
( (%७)॥ ) कोडी ( (००४ ) थर्मोपोलिस ( ॥7श7०००४४ ) 
ब्योमिग ( ४/ए०)४7४ ) जिलों के नाम लिखे ज्ञा सकते ह्े। 
अन्त के तीन जिल्तों में गन्धक निकालने का व्यवसाय प्रारभ 
हैं। व्योभिंग जिले में जो गन्धक प्राप्त होता है वह अब्पाश 
में चूने के साथ पाया जाता है। यहाँ का जमाव गहरा नहीं 
है, तथापि व्यापारं चलाने लायक समझा जाता है 














ज्वालामुखी या उधष्ण स्नोतों के उद्तम से हो निक्रलता नहीं है 
किन्तु सब से अधिक नित्तिप्तस्तरों के जमाब ( 560शाएईथा'ए 
७९०४ ) में पाया जाता है, ओर पऐेसे जमावों का घनिष्ठ 
सम्बन्ध गोदन्ती (०७807) व सुथापाषाण (॥776 9076) 
के साथ रहता है । इनके अतिरिक्त कालसाइड (('७0०६९ 

अरेगोनाइट ( 78207 ) ओपल (५0[)8/) आओ २ कभी कभी 
स्फाटेक ( एणएछएणा४5 ) आदि के साथ उान्धक मिला श्राप्त 











कह 





















3 आयुरवेदीय खनिज्ञ-वि 








| गसीय ओर घश्न हाइड का 2० [ (५ ५६2६) ४ धापे 
डितात एता0ठताऐणा३ ) के साथ में सी गन्धक का सहयोग 
देखा गया है । संसार के बड़े बड़े गादन्ती के ज्ञेत्रों के साथ 


वशेष रुप से गन्धक का सम्बन्ध सदा ओर सय्त्र पाया जाता 








न दे तथापि गन्धक उत्पत्ति का 
इस विपय का विशेष 





















मंगाकर अवलोकन करना चाहिए | इस विवरणा के देखने 
गोदन्ती ओर गन्धक का अविर्त जन्य जनक 

# | गन्धक गोंदम्ती अं! 
शिरा, सकसिका, राल की दाल का तथा रखों 
रूप में जमा पाया जाता है | 


0.5. 3 गोदन्ती से गःघक की उत्पत्ति 
ग्र्कू लि मं अधि के दा भें इलआ क नि * हे न्दे 


पृथक हाकर अपना पीत बशगामय स्थद्प घारगा 
इस कविश्पणात्मक उत्पक्ति का कारणा पक जातीय गन्व 

















पकात्यादक 
जीवाणु हैं। इन जीवागाओं की रास्यसायनिक प्रतिक्रियाओं 

गोदम्ती का काहनिशरय सब्फ 
में परिवतेन होता है इस प्रकार के 
अनेक मत भेद हैं । तथापि यह निश्चि 























| 
| 
। 


उस 


उररररपा८स ८2 एलपरथदरन्‍ 





हू 
गनर्धक ओर गन्ध क्वीय खनिज्ञ श्फ् 
ओर नीचे लिखे रासायनिक परिवतेनों को स्थिर करने 


में समथ हुआ । इन परिवर्तन सचक सूत्रों को यहाँ अंग्रेजी 
शब्दों में ही व्यक्त करना उचित प्रतीत होता है क्योंकि अभी 
तक इनके सबंसान्य पर्य्यायद्योतक शब्द हमारी. भाषा में 
निश्चित नहीं हुये हैं। सन्देहस्थल पर पाठक रासायनिक 
तत्वज्ञों से ब्योरा सममने का कष्ट उठावें । 

(/8४504-- 2200-20 --0७ ४ --200., --शत:0 
गोदन्ती जल कावन क्ाढिसिये कार्बन जल 

सब्फाइड. डाई आक्साइड 

(88 (02... +ज90 के ६().. 00 * 
काह्सिये कार्वेन हाई ज़लू कालसिय कर्बोनेट हाइड्रोजन 


सब्फाइड आक्साइड (सुधापाषाग) सल्फाइड 
ग, ५ |-(0., च्ः27,0) "नंद 
हाईड्रोजन सल्फाइड आकिसजञञन जञत्त गन्धक 


इस प्रकार के निशय के व्रिपरीत विचार वालों का मत 
है कि गन्धक प्राय: इजारों फुट की गहराई पर उत्पन्न द्वोता है। 
उक्त परिवर्तन के लिये इतना आफिसजन वर्शहा मिलना प्राय: 
असम्भव दै इसलिये उनकी राय है क्रि सम्भवत:ः हाइड्रोजन 
सल्फाइड जो गोदन्ती से निकलता है वह काह्सियं कार्बोनेट 
पर रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। जिससे पुनर्भव गोदन्ती 
( सेकेन्डरी 5००० पछए ) और गन्धक उत्पन्न होता है । 








सिसली ( 8०9 ) का गंधक्ीय जमाव वाद विचाद का 
बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है । । क्‍ 
4 
। ल्हँ 


हि 





ह+ 














५ अभहक 
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भोतों के जल मिश्रण से ही समुद्र 
के जमाबव हुआ हेँ। आ-स्टजर ( १), ४५ ) 
चामक भूगभ-शाख्ज्ञ ने सिसली के निश्षिप्तस्तरबति गन्धकीय 
माव के विषय में अभी हाल ही में यह बि 
है कि गन्धक किसी भी स्थिर जल 
के उत्पन्न होने से जमा हो सकता है 


हाइड्राजन सदफाइड गस स्थिर जलाशयों में जीवा गा 
के सड़ाव के कारण अथवा विलीन काल्सियं सल्फेट 
कार्बन, वे हाइडाकाइन को प्रतिक्रिया से पदा होता 
प्रकार हाइड 











है. 3 आरओ 










सब्फाइड गस का हाइड्रोजन ओकिस 


| इसी प्रकार को शार 
धीरे गन्धक का बड़ा 








स़तल्फड़ से हाइड्रोजन सलल्‍्फा 
हइड का गधकीय जोबाणु (80] 
जन युक्त करके अपने, कोष्ठों 


82 । कसी! 














रा उलिक 
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चूण जमा करते रहते हैं । इस प्रकार का हाइड्रोजन सब्फाइड 
का ओक्सिडेशन गन्धकीय जीवाणुओं की प्राण रक्षा करता है 
शयोर इसी तरह की प्रतिक्रिया से जो गन्धकाम्ल पैदा होता है 
बह कार्बोनिट की रासायनिक प्रतिक्रिया से, सल्फेट के रूप में 
परिवतित हो जाता है ओर वह शोषित होकर जीवाणुओं की 
बुद्धि में सहायक होता है । 

ये गन्धक्रीय जीवाणु गन्धक के सोत, समुद्र और तालाबों 
के क्रीचड़ में पाये जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न 
होता रहता है । स्टुजर की यह भी सम्मति है कि कालासमुद्र 
( 88८८ 86७ ) के स्थिर जल में गहराई के साथ हाइडोजन 
सल्फाइड की मात्रा बढ़ती हुई मालूम होती दे । इस स्टुजर के 
सिद्धांत के साथ डबत्यु. एफ. हम्ट- ( ४४. ?. [्ृपा। ) नामक 
विज्ञ भी सहमत है ओर उसने गन्धक्रीय जीवाशाधं का प्रभाव 
विस्तार के साथ लिखा भी है । तथापि इस प्रकार के निश्चिप्त 
स्तर से जमने वाले गन्धक विषयक्र सिद्धांत निश्चित नहीं 
समझे जा सकते क्योंकि गोदनन्‍्ती के जमाव से गन्धक का 
बनना इतना व्यापक है कि उसमें सन्देह नहीं किया जा सकता 
ओर ब्छेक-सी में गन्धक जमने का उपयुक साधन रहते भी 
समुद्र की गहराई के रुख खुदाई करने पर गन्धक प्राप्ति का 
चिद्ठ दिखाई नहीं देता, इसलिये स्टुजर के सिद्धांत मनन करने 
योग्य होने पर थी अभातक विद्वानों का इनमें सन्देह बना 
हुआ है । 

मेडिटेरेनियन (॥०५0०7७70०87) प्रदेशों में सर्वत्र ब्यापक 
रुप से गोदती के साथ गन्धघक पाया जाता है। ईस प्रकार 


के यन्धक का प्राप्ति-स्थान मुख्यतः सिखली (४०४) है । 


क् कौ 













कै 
















जे ककाफ कक 











की अधिकांश मांग परी की जा 
सिसली के निन्निमस्तर से बनो चट्टान 








हा 


से बनी हुई हैं. जिन पर डाइटोमोसेयल ( 





आझोर गेडि 
स्तर चदा 


देयो-लेरियन ( रितततातापाता। ) 


ले ४ 


!। चहाँ पर ब्लूइदा गे ( पा पाल भुंर नील ब्गा के 








. पर 


और उसके साथ साथ गन्धक, गोवन्‍्ती, 


3 





पन्थर ( (मलाहल ) वे कभी 
सुन्दर रवों के रूप में पाली 
के जञमाव बहुत दशंनीय रजाव 
। 










कर गंन्धक के ज 









४ ,. विद्वापे पुरा देवी सब 
संवकाममये रम्ये तौरे च्ीरपर 


को 


हा 
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साहकाव “का 0६ की '» कल के कदर म- रा. अकक मे किक के 6 5, खाओ , तौज ० ग हर, ,राकि.ट हू हर * 4; हे. ल्‍ कक कल? न 


सिसली के जमाव में ८ से २९ फी सदी गन्धक मिल्ला 
पाया जाता है | 


चिल्न 
थे 


ल्‍८43३- ४ ८०: उन, ००७२ 
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पुरदा का उपोरिगरय 



























!४ ५४ ७४७७ आआआआ ७६ ५0००. +कक [हक ५ जका | कक 4%-> मदद आज > ०9% वन बा शः आं ;: '2.# को का ५०१ स्‍ 
77232:5::2:5500220 22007: 4८2 ६2057 2: /% 2४% 2:72 %:0::/ 72:77: 7; 
| । | आन म | ॥ कह तह! [७ >म, ६ डे ! । 
॥ । । पाक पा अति ॥. 7 -  ई ' 
| । | । $ । ॥ + 9 #' । 
| || | | हे हर हे न्‍॑ ] । 
॥ के ५ ! || | । | ; | | 
| । | | | ! * ; । * ५ र $ | 
ई हा डर | 
! # | है | । हु ह ४ ॒ | ] ! 
५ । ३ जे ५ |] १ ॥॥ 
| * । | । | । ! ' । ) 
|. | । | ४68 आप 57 अप 5 मे 
। !। + रे | ॥$॥ $ ! | ॥| । ॥ 
। । | जगजीत फियाईलक 7 .  * 4) | | ! |] 
॥ | है । | ९ | | ' ह । 
] ! पिन वि, ; ह / ये नं | | 
॥' ] हम हे 2 | | न किक: लन्ा/ पक मर । | हे हे कल ३.८ मिली 0 हे ९०%:...५५ ७: | 
न | ७४ [ | टी है ना | ु ५५... ३५० ५-४० 
१३४३-१७, ७... |! रे है है। 4. हर कक है हे 
। ॥ / 8 (५ भर ५ ह॒ ॥। 
| । । । | जांदारा | हर । १, है कै? है: (५ ; ] 
4 $ ः हु 
#नेलम के ५ ५ १७७७७ ७०/७७एए/ श्र कह; कक १३ ट हक नि दर २५ किक जे शा 
। । | कप: 02 है के $. कब री [कै ७+ | 
. पटकओ । १ शा ल औ | है 
। ॥ख 03%, । दि कप कम की ज कई (हि 4ि३ 47४. ७... . ,.» कस 
शँ ही पक] की + ५७९०५, ई ७ 5 हि हि $.. 2 /2046 । :-५04.%-2, ५ ४ ५ +.: ३.» हु हद पक व ई 
ह ५; | | | [ ५, है रे ॥ हा न है कक मिहिं/ हि कम, मी, 
( रॉ ! | | 4|५ (७ | हर 
/ | ;' हा | ) | कु. 
| व 
| है |; 


कव ४ दि 
६4 9 98 8 १४५, ४4५ क के 


हब जनता 












१0000 ७॥0७0॥७७७॥७७७७/३०७७०५५३५ ३३३४ बब/ई 2 आम 


गन्धक उत्पन्न करने वाल भूभाग का 'वर्टिकल सेक्शन! (परिच्केद) 
जो काल्केसीयु पेरिश ल्युसियाना में दे । (कर्वि थामस के चित्र के अनुसार ) 


इस चित्र के देखने से यद्द स्पष्ट होजाता है कि प्रकृति में 
गन्धक, गोदन्ती झोौर चूने का कितना घनिष्ट सम्बन्ध है, इसी 
लिये ऊपर विशेष रूप से दिखाया गया है कि गंधक गौदर्न्त 
को ही रासायनिक झतिक्रिया से उत्पन्न होता है । रस शास्त्री भी 
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हे 


७... 


| इसका स्पष्टीकरण प्रन्यत्र 





का श्वेत गंधक मानते रफ 
किया ज्ञायगा 

टश्येरी ( ॥0ाकाए ) ओर क्रि रशस्त ( (7७ तट | 
शायु के क्षेत्र जो लूसियाना ( छाई: 

( [९5४४8 ) के समुद्र तट ( भत | ततहा 













./ ) 
पर गन्धक बहुतायत से पाया ज्ञाता है। सन 
पक असाधारण गन्धकोय दीघ जमाव काउकेस्पी 
[ ६ ता ७ ) कह । साइल 
(20[0 वा]8 ) ब्यूसियाना 
टश्येरो ओर क्रिरेशस प्राय 
के नीचे ४४३ फूट की 
करने से विदित हुआ है कि १०० फूट की मोटी तह तो प्र 
शुद्ध गन्धक ही के जमाब को है ओर उसके नीचे बहुत बड़ा 
गन्धकात्पांठक गोदन्ती का जमाब है। ( पहले परत के चित्र 
देखे ) इस' सम्बन्ध में यह भी पृणंतया विदित 

यह जमाब गल्फकास्ट | (४7 ((४४७। ) की 
को बड़ी गुम्म ( [00008 ) के उपरि भाग में 
प्रकार के गन्धकोय जमाब अन्यत्र गर्फकोरए 
किनारे अनेक स्थानों में पाये जाते 
( ॥00208 ) सदी के मुस्य के पास भी 
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अेश्वाक्‍मण 8७ 8 *$ ५ ० सतीश, आशेक कील।, :क॥ जमा, (रकिकुतर ५ जहएक हमे रे का “भर 


पाषाण, गोदन्‍्ती, डोलोमाइट (॥000770०) हैं। जिनमें १० से 
५७५० फी सदी तक गन्धक प्राप्त हो सकता है । ये ज्ञेत्र गोदन्ती, 
सुधापाषाण ओर रणुका-पाषाणों से आच्छादित हो रहे हैं । 

अब तक सिसली की खान से वाषिक ४,५४०,००० मेट्रिक 
टन गंधक निकालकर संसार की आवश्यकता पूर्ति होती 
रही है । कितु सन्‌ १९७०१ में फ़ाश ( 77४5८) ) विधि का 
आविष्कार होने से व्यापारिक स्थिति का परिवतंन हो गया 
शोर युनाइटेड स्टेट ने २,००,००० से ३,००,००० टन तक 
गन्धक की निकासी की जिससे सिसली की प्रधानता नष्ट 
हो गई । 

सन्‌ १९१५८ में सिसली से ३,६७,२६० सट्रिक टन गन्धक 
निकाला गया था ओर उसी समय में युनाइटेड स्टेट्स में से 
७,००,००० टन गन्धक की निकासी की गई। आजकत्न 
गन्धक की निकासी करनेवात्ता सबसे अधिक व्यवसाय 
युनाइटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका में होता है, तथापि संसार की 
गन्धक सम्बन्धी आवश्यकता उक्त दोनों देशों के सम्मिलित 
गन्धकीय व्यवसाय से पूरी हो रही हे । 

गन्धक निकालने के व्यवसाय में इस समय तक युना- 
इटेड स्टेट्स आफ़ अमेरिका की निम्नलिखित रियासतें प्रधान 
गिनी जा सकती हैं। व्युसियाना, टेक्सास, व्योमिंग, नवाडा । 

गन्धक का व्यापारिक उपयोग । 

संसार के अनेक प्रकार के व्यवसाय में गन्धक क़ा उप- 
योग होता है, तथापि नीचे लिखे रासायनिक धन्धों में इसका 
उपप्रोग आधिक्य से होता है-- न्‍ 


तक 




















२०.७ क्‍ 
१ 
३ अंगूर की बेत्तों पर मिल '& ) नामक रोग 


से रक्षा करने के निमित्त गन्धक 'कने का फपा। 
बाखदू (ता छा ) बम कह पे । 
निर्माण में प्रयोग 












हु 





|; 


गन्धक ११४ ('.. डिह्मी के तापक्रम पर 
पिघली हुई दा में पाथिव अशुद्धियों से बहाकर साधारण 
दुद्ध दशा में गन्यक अन्यत्र एकत्रित करलिया ज्ञा सकता है 
इस काम के लिए झअहडठाद्ध प्राकृतिक गन्धक को या उसके 
खनिज्ञों को इंट के भद्दु में चुन देते हैं। यह चुनाई इस ढ॑ 
स्‍ ! कि जिससे चुने हुए स्थान में बाय का सश्ञा 


९७! 













्क, 








बतेनों में आकर जमा होता रहता 
डिग्री के तापकम 
भूरा लग्स बग का वाष्प 
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शीतरूता पाकर फिर जमकर एकत्रित हो जाता हे | इसलिए 
गन्धक को वाष्पीकरण क्रिया से उड़ाकर शीतल कर इसके 
पुष्प शुद्ध रूपम एकज्ित किये जा सकते हैं। इस प्रकार से 
शुद्ध किया हुआ गन्धक अत्यन्त निमरू होता है। इस विधि 
से उड़ाकर संग्रहीत किया हुआ गन्धक “पुष्पित गन्चक' 

गृ०फ़० ए ४परफप' ) कहत्लाता है। इस विधि को 
सफलतापूर्वक कार्य में छाने के लिये नीचे की शक्ल का 
लोहे ओर इंट का भवका काम में लाया जाता है । 





क्ः 





४ ऋऔँ. 






"कर हि दी 
भवके में गन्धक सरकर नीच आंच दी जाते ड्ट जिससे 





मक 














श्६ ५ 
को भबझे के साथ लगे हुवे इंट के महान में (37९६ लाकाए- 
००) शीतल कर एकत्रित करते हैं, पर बार बार उच्ण 
बाष्प के जाने से जब फिर वहां का एकत्रित गन्धक पुन: 
पिघलकर बहने लगता हैँ तब उसे न्‍ः 
में ढालकर शीतल होनेपर निका इस दि 
बनाया छुआ गन्धक बाज़ारों में बत्ती का गन्धक या ब/मस्टान 
(#प्रताह8/000) के नाम से विकने आता है। चित्र नंण २ 
के आकार के भवक्रे में गेधघक उड्डाकर शोधन किय हद 


साधारण तापक्रम पर गंधक हलका 
* ११४९१ , छिप्रा के तापक्रम पर यह पघलने लगता 
उससे कुछ अधिक तापक्रम पर इसका हलका पीला पि 
द्रव हो। जाता है । ज्यों ज्यों ताप अधिक बढ़ता ज्ञावेगा त्यों 
गनधक का द्रव अधिक पिजिछुल ओर बण में कृष्णतायक्त 
हाता जावेगा, २४० ('.. डिग्री तापऋ 
ओर कृष्णावगा का हो जाता हैं 
तापक्रम से झधिक तापएपक्रम बढ़ने पर यह 
































_तापक्रम पर उध्याकर 
तो उसमें रबड़ का 
( यह हाथ से भला धक्कार दृबाया ज्ञा स 


कर 
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कारण इसे नम्य-गन्धक या प्लाशिक सल्फर (?8#४ं८ 
"पणाषा) कहते हैं। प्राचीन आय रखायनज्ञों ने इसका नाम 
बत्तीवसा ( गंघक की चर्बी ) रखा है ओर यह नामकरण अधिक 
उपयुक्त है । इसका विवरण अन्‍न्यत्र प्राच्य गंधक के वशन 
में लिखा जायगा। जितने तापक्रम पर गंधक के परिवतंन होते 
हैं उतने ही परिवर्तन प्रतित्ोम दशा में भी शीतल होने 
के क्रम में दिखाई दंगे। 

( //ए7पंदा, (लर अदा 2. 208 गर्व, 59 
(7.7, धह/॥ /2. 0७, ६५९ 266 /0 267--तथा रास्ओो शार्ले- 
मर केमिस्ट्री ४४ ३८२ के आधार पर ) 

गंधक की विभिन्नरूपता 

प्रसृतति में गंधक अनेक प्रकार के रुपों में पाया जाता है 
ओर इसके विभिन्न रुपों में विशिष्ट प्रकार के वेलक्षण्य रहते हैं । 
सामान्यतः तीन प्रकार के रुपों में प्रायः गन्धक मिला करता है-- 
(१) रवेदार गन्धक ( (7ए808]]6 की07708 ) 

(क) अष्ट फल्लकीय रवेदार गंघधक (0087०079] ७परफऑपणे 
(ख) जिपाएगीय रवेदार गेघरक ([?7878090 5700) 
(२) बिना रवेदार गंघक ( 007079)॥008 कैठएणआ8 ). 
(क) नम्य गधक ( 8800 ७पौए/पा ) 
(ख) एवेत, रवे रहित ( ४१॥॥० 770"07008 ) 
(ग) पीत, रबर रहित ( /०॥०ए ,700०"078 ) 
(३) द्रवित गंधक ( (००१४४ ऊैपो0आए7 ) हि 

द्रवित गेधक--गैधक का जल्लीय विलयन है। साधारण 

व्लियन ओर इसे विलयन में भेद यह है कि इसके काइुण 


कु 











को 


श्ध्द आयुर्वदीय खनिज-विज्ञान 


विलयन दशा में भी साधारण दिलयन की अपेक्षाकृत अस्बच 
होता है तथापि बह स्वयं तलक़ुट के रुप में मठीले जल को 
तरह बठ नहीं ज्ञाता है। इसके करा परम सूद्रम दर 
"8 ॥॥070500]0) यन्त्र से देखे जासकत॑ है, अन्य बिलयन 
के करा नहीं देखे जा सकते, यही दबित गंधक की विशेषता है। 


जग के कण. ।॒ | आओ !* ! ५ है ५.2 
सरचक (7 +परि।आवक काट /१//') 








रे हे 








क्षा 8 


इस्त प्रकार का रखेदार गंधक प्रकृति में कहां कहां पाया 
जाता है। छकावन बाइसल्फाइड (( ता 3! 
लू हे। यदि इसमें रोध 
ता मचलाप के खाश्याल प्रन [ |! ,87५॥7 0) ) पर 
फक्षकीय रबों के रूप में गंधक के रखे बन जायेगे । 

विशिष्ट गुरुत्व २०४ है | 
(२) निभा? 


इस रूप का गंधक बहुत छाोट छोट करणों के रूप में पाया 
ज्ञाता है। इसका विदशिए गुरुव कम होता है १९३, है 
आर यह ११७१'., डिझच्मा के ताप काम पर ने 
१२० ('., डिह्री ताप कम पर पिंघलता हैं। यदि कुछ काल तक 


के 






विलयन में गधक घुलनशी 


] 






हे 


ल्‍ ५४ फू 
3 आफ के | है ॥जँ7 और कई (व / 
























साधारण ताप क्रम पर इले इसी रूप में रहने दिया ज्ञाय तो 
यह 









अपने झूग को बदल कर स्थायी गाडिबिक: (|, ॥। ४) 


में परिणत हों जाता है | ह्स्प 
बिलयनदातत 

प्रयाग > २० ताला गेधक एक 
( (#पए।॥७ ) में पिघला कर इतना शीतल 


उसके ऊपरी भाग पर प्रपड़ी सी जम 




















क्र 














गन्धक और गन्धकीय खनिजञ्ञ २९९ 


तोड़कर नीचे जो पिघला हुआ गंधक है वह दूसरे बर्तन में 
डाल दो ओर फिर ध्यान से पपड़ी के नीचे ओर प्याले के 
किनारे देखोंगे तो सुई के से बारोक बारीक गंधक के रखे जे 
हुए दिसाई देंगे। ये ही तिपाश्विक रवेदार गंधक के कण हैं। 
(३) नम्य गेंघक ( (6४४४४ ७७४४० ) 

पहिले लिखा जा चुका है कि ३०९(., डिग्री तापक्रम पर 
पिघले हुए गेघधक को शीतल जल में ढालने से नम्य गंधक 
प्राप्त होता है, साथारण रवों के रूप में गंधक भेगुर होता है, 
किन्तु इस रूप में नाम ही के अनुरूप यह अंगुलियों से मोड़ा 
जा सकता है ओर रबड़ की भाँति स्थिति स्थापक है, धागों 
के रूप में बढ़ाया जासकता है। अन्य गंधक्रीय झुपों की 
तरह यह कार्बन बाईःरब्फाइड में विलयनशीऊल नहीं है । 
इसका विशिष्ट गुरुत्व १६०० है। रखे रहने पर यह धीरे 
धीरे कठिन होज़ाता है श्योर प्राकृतिक गन्धक के रुप को 
पुनः घधारगा कर लेता है । 











ते गेभक सब रहित (| ॥//७ _िए/]महिहह 00/॥/ए४/ ) 


जब नमक का तेज्ञाब ( विज़्त्योणांठ बलंत ). 
गेल्ति हु ( 0एशपएते० ) के वि्यन के साथ 
जाता है, तब बहुत सूक्ष्म भागों में विभक्त सफेद रंग 

५ का सा गंधक तलक़ुट बेठ जाता है । इस तलकुटी 

ऋ को गन्धक का दूध (7४7४ ० ७पोएपः ) कहते 
हे हे । यह पलोपेथिक चिढक्रित्सा में व्यवहार किया जाता हे 


कार्बन बाईसल्फोइड में यह विलयनशील नहीं हे ॒ 
के डा 
















के हि 








ते गेंचक रबे राहत 


कि 





. 


पहिल दी लिखा जा चुका है 
पुष्प गन्धक उड़ाकर तय्यार किये जाते 
बानस्यथक केः बाष्प को गीतलछ करके यह राग प्राप्त 
# भन्‍्चक का यह स्वरूप कान बाईसल्फाइड के 
लनशाल नहीं है 












जि] 











गन्धक के अनेक भिश्न भिन्न रूप रहते भी सबतें गन्धक 
का असतलो स्वरूप एकही सा रहता है, जिसकी सत्यता का 


अनेक प्रकार से परीक्षण कर निगा य किया जा सकता है | 


साधारणा परीक्षण विधि यह है कि उक्त गन्धक्षीय स्व 


+ का # 


रुप में से किली एक को लेकर यदि खुले स्थान 


ज्ञलाध तो साधारण शाद्ध गन्धक के जलाने से जो परि 
हाला है घहा पारयततन इस्स सा क्ेः गन्धक फ़े 


कक, 


उपराक्त गन्धक के सब दुपान्तरों को 
पर तापक्रम के प्रभाव को विदार करने 
में खनिज गन्धक् पीतवण वाला दी उत्प 
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१0.20 00.8 ७८ चल 3. 9200, न की 


क्‍ सब उसके विकृत या अवस्थान्तर के भेद मात्र हें। कृष्ण 
ध्योर रक्त बण केवल ताप के प्रभाव से ही पेदा होते हैं। 


सम्भवत: इसीलिये रसरल्ल समुच्चय के संग्रहकर्ता ने 

गन्धक्क प्रकरण में गन्धकू के रक्त और क्ृष्णव्ण के विषय 
में लिस्या है कि 

रक्तशच शुकलुडाख्यों, धातुवाद विधो मतः 

दुलभ: कृष्णाबगा इच. सजरासृत्यु नाशनः। 

इस्त पद्म का तात्विक अथ यही सम्रकना चाहिये कि 

के रक्त और कृष्ण बण धातुवाद विधि में हैं, अर्थात्‌ 





े्क्प्प्य्स रा 








गरध क के 
रसायनशाला में या प्रकृति को रहस्यमयी शात्ला में धातुओं पर 
तापक्रम का प्रभाव पड़ने से जो रुपान्तर होता है उसी दशा 
में ये परिवतित बण पेदां होते हैं। पर कृष्णवर्ण अधिक 
ताप पर अस्थायी हु इसलिये दुलूभ शब्द का प्रयोग किया गया 
है। सम्भव है उस समय कोई विशेष युक्ति रही हो कि जिस 
से उच्च तापक्रम पर भी गन्धक की कृष्णावस्था स्थिर रखकर * 
ग्रोषधि में प्रयोग किया जाता रहा हो, पर इस विधि की 
कडिनता था असफलता देखकर दुलेभ शब्द को जोड़कर 
भाव व्यक्त कर दिया है। किन्तु आधुनिक नव्य शोधों ओर 
परी ज्ञगी के बल पर यह निःसन्‍देह कहा जा सकता है कि इस 
प्रकार के रक्त ओर कृष्ण गन्धक के वण तापक्रम की स्यूना- 
घिकता पर ही निर्भर हैं। आजतक प्रकृति के रहस्प शोधक्नों 
का कृणा या लाल बण का गन्धक भूमएणडल पर प्राप्त नहीं 

'आ, इसकिये घातुबांद विधि में इस पद्य को सभेन्वित कर 
समझने की चेष्टा करना सबधा उचित कतंव्य की सीमा 


















।] विचारों के साथ पिछाकर अध्ययन करने से दाब्द अ। 


। ३०२ आयुवदीय खनिज्ञ-विज्ञान 


पूत्र चुका है। उक्त पद्य में किस 
सम्रइकार ने “मतः के स्थान पर 'बर:' दाब्द 
किया हैं। पर मेरी सम्मति में मत: पाठ ही ठीक है ! 
झाजकल के वशानिक विचारों को प्राब्रीन रसशा 





गी किसी 
॥ प्रयोग 


कया।कू: 
















प्रशालिका तो बहुत बचित्य मालम होता है किन्तु तारि 

भावार्था में ओर द्रव्यों के निगाय में कोई विशेष अन्तर ज्ञात 
हि नहीं होता। ऐसी दशा में वही पाठ और विचार ठोक समभने 

का प्रयास करना चाहिये जा प्रत्यक्ष, अनुमान आईं 


पर कसने के बाद विज्ञान सम्मत हो 




















प्योगी सामग्री राग्रह करने में सहायक ही इस 
। खुलासा भाव “प्रताप पद्ध कै 
पाठ द्वारा व्यक्त करना अधिक उपयोगी है-- 





के 


आयुबद्‌ के रसपग्रन्थों मं गन््धक उपरणों में माना गया 5 
क्‍ के नाम से द्वब्यों 
निगाय बहुत सूद 


ताहे। 














हैं। बस्तुतः यह 
ता पर सनन्‍्देह उत्पन्न हो सकत 









आयुवद के अनेक रस प्रन्थां 
उपरतल्ल, अनेक मतों से माने 






खा 
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ध्रधातु, नामक दो विभागों में विभक्त कर दिया है। जिनके 
उदाहरण निम्नाह्रित हैं । 








अधातु 
( 7]268|8 ) ( 7॥0॥ 77669/8 ) 
१ त्तोह १ गंधक 
२ पारद २ कार्यन 
सबतगा ३ ह्रीरक 
४ रजत ४ ग्रेफाइड 
४ ताम्न ५ फास्फरस 
क्‍ ६ नाग ६ सिलिकन्‌ ० 
७ बरा ७ बोरोन 
८ यशद्‌ आदि 
आगे लिखी विशेषता वाले रासायनिक तत्व धातु समझे 
जाते हैं -- । 
१) पारद के अतिरिक्त साधारण ताप क्रमपर धातु » 
अन ( ठोंस ) होते हैं । क्‍ 
(२) धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है 
धातुद्युति 0[९(४।॥०७ ।,7807० ) कहते हैं 
) घातुओं का घनत्व अधिक होता है, इसलिये ये 
















ह से कूटने पर धातु, पत्तर या तारों के रूप में 

रिवतित हो जाते हैं। अतः घातु आघात वधनीय ओर 
व बाले माने जाते हैं । 

सब धातु अपार दर्शक होते हैं अर्थात्‌ इनके द्वारा 

अकाद प्रवेश नहीं कर सकता । . * ु 2 

















ह जाते 
(७) धातु प्रायः बहुत ऊंचे तापक्रम पर ही बाष्प रुप में 
परिगणात होते हैं । 
इसी प्रकार नीचे लिखों थिशापता बाले रासायनिक तत्व 


क्‍ अधातु समझे जाते हैं-- 
क्‍ (१) असाधारण ताप क्रम पर अधानतु, गेंस, दब, या 
रूप में पाये जाते हैं । 
। (२) अधातुओं में प्रकाश परिवतन करने की क्षमता ना 
होती, इस लिये साथारगाल: इनमें ह्वित्री प्रकार की ब्रिए 


चसक नहीं रहती 
साधारगा तापक्म पर घ्रानाबस्या में 











( ५ ) अधातु | "। | प्र पा 
 » होते हैं | 
| हे (४) अधथातुओं का सामान्यतया घनत्व (डोसात) कम 











(५) ग्रधातु ताप आर दि गुलू के अचालक [ ३९) (3३ 
तंप्रल॑ं0ए ) या कुचालक ( गिछते (जातेप्रटा 0 ) समझे जाते 
जा अधातु साथारणा ताप क्रम पर गेस 
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अक /+ 2 99५ ,न्‍्७, छा, 
है हा हा धाम आर ;थ क्‍या #य जल थ 25 ही # 5 5, ८5 /री5,टीर सन तरयत, 


कोई नियम नहीं होता। क्योंकि सुवण और प्डेटिनम्‌ धातु 
साधारणतया धातुद्यति बाले हैं, पर ये ऐसी स्थिति में भी 
प्राप्त किये ज्ञा सकते हैं जिनमें घातुद्यति एकदम न रहे । 
इसी प्रकार साधारणतया कार्बन अधातु धातुद्यति रहित 
होता है, किन्तु यह हीरा झोर ग्रेफाइड के रुप में अत्यन्त चमक 
दार घातुद्यति सहृश द्यतिवाला पाया जाता है। ठीक 

तरह यहू नियम कि घातु भारी होते हें ओर अधातु 

के किन्तु इस नियम के अपवाद स्वरूप सोडियं ओर 





धातुओं में घनत्व अधिक द्वोता है पर ऐसे भी धातु हैं 

कि जिनका घनत्व बहुत कम होता है। मेगनेसिय, ओर 
एलुमिनिये धातु इस अणी के हैं। इनका घनत्व १७५ ओर 
२६ क्रमण: होता है। दूसरी ओर अधातु श्रेणी के तत्वों में 
भी ऐसे द्रव्य हैं जिनका घनत्व अधिक है । हीरा इस श्रेणी के 
अधातु का उदाहरगा हो सकता है । हीरे का घनत्व ३'५ है। 
ताप ओर विद्यत्‌ के सुचालक समझे जाते हैं ओर 
चालक, पर इसके भी अपवाद्‌ हैं। ग्रेफाइड' के 
बेन अधातु होता हुआ भी विद्यत्‌ का सुचालक हे । 
तु ऊँचे तापक्रम पर ही वाष्प के रूप में परिणत होते हें, 
किन्तु कार्वेन, सिल्लिकन, ओर बोरोन अधातुओं को वाष्प रूप 
में परिवर्तित करना घातुओं की अपेत्ता कहीं अधिक कठिन है । 
ग्रतिरिक्त कुछ ऐसे रासायनिक तत्व, आसेनिक, एस्टिमनि, 
जिनमें धातु ओर अधातु के गुण मिश्रित 
सैनिक (संखिया) भीर एन्टिमनि में धाठु 
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* $ उन्हें उपधात्‌ कद्डते हैं। आय रसशा । 
। डे रसॉपर स, इत्लाएूरत्ल हि कस्प सिः हि द्ञांत प्रा ' 
गये है, इसका विशद्‌ विवरण प्रचलित क़िस्सी | 


नहीं हाता | 


कॉके. 


सर्वंकाम मये रम्ये तीरे 
२) 
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हक का लक 
अरसाशंकरत किए मिल पर १४७४5 भर गा रह पर कक 5, लॉ पराजित ३ १५. भर चपनएन्‍क, 


तत्न त्यक्त्वा तु तदवस्ञ्न सुसस्‍्नाता क्षीरसागरे। 

ऊमिभिस्तद्व जोवस्त्र नीत॑ मध्ये पयोनिधों ॥६॥ 

एय ते शोणितं भद्दे प्रविष्ट क्षीर सागरे । 

क्षीराब्घे मथने चेतदसतेन सद्दोत्यथितम ॥७॥ 

निजगंधेन तास्सबान्‌ हृष्यन्‌ देत्यदानवान । 

ततो देवगणारुक्त ध्यो भवत्वयम्‌ ॥८॥ 

ये गुणा: पारदे प्रोक्तास्ते चेबातज भवन्त्विति। 

रससस्‍्य बन्धनार्थाय ज्ञाणणाय भवत्वयम ॥९॥ 
देवगगाः प्रीते: पुरा प्रोक्त सुरेश्वारि । 

तेना5यें गन्धको नाम विख्यात: त्तितिमण्डले ॥१०॥ 

















( रसरत्न समुश्रय मूल पृष्ठ २४ ) 


उक्त पाठ में किसी महानुभावष ने प्रकृति को केवल खत्री 
समझ कर छूठे श्लोक के साथ आधा अनुष्टुप अपनी ओर 
से मिला दिया ऐसा प्रतीत होता है। मेरी राय में ऐसे गन्ध- 
कोस्पत्ति प्रसंग में इस श्श के लिखने की किसी दशा में भी 
आवश्यकता नहीं थी । अतः “ृत्तादेवाइनाभिस्त्व॑ फेलासं 
पुनरागता' यह पाठ निकात्त दिया गया है। इस उत्पत्ति 
बषयक बगोन में साढ़े तीन एछ्ोक द्वारा तो प्रकृति का सोन्द्ये 
कराया है जो श्वेतदीप ( सिसली ) के लिये वतमान समय 

है। साढ़े तीन इलोक के आगे से लगा कर साढ़े 

हों में गंधक का हॉइड्रोजन सल्फाइड के रूप में 
से निकल कर समुद्र में प्रवेश विधि का विधान है । 


क् 



















ह्ेण्८ आयुवदीय खनिज्ञ-विज्ञान 


५५23४ 0 44 00% 3000 १2७ 3056, हक के ५४.५७ ४७ ह के: -5+३७:ह ्ड्5 * । * कक ॥फे .०, ,सष्फही 








मात्र में वहां के स्रोतों की उध्यता पर गंध का 
































| तन, गंधक डाईश्ोक्साइड शोर सल्फ्युरेटेड 
स्ि कप | 
सान्द्रय का ब४न कर दिया हैं। “रजसश्चाति 
[सस्ते रक्ततां गत: इस उल्लेस्ब से गन्धक का रक्त... 
आधिक्य श्रोत से 
द्वान्त भूमंडल पर प्रसा 
स्नाता 
| शिक भाग गंधक युक्त 
' शैन है । 
इस स् 

प्रथम बार | 
इसका 
| दा ॥॒ ल्‍ 
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0 3+ ३७ २.४ कम ५ह 


का कलम 
इस अवतरणा से साफ़ जाहिर है कि सत्फ्धुरेटेड 





हाइड्रोजन की उम्र गन्धक का पता लगाकर अनाये शोधक 
लाग प्रसन्न हुव ऑर आये ग़ुरुओं ने गंधक की विशिष्ठ गंध 








में गुणा और उपयोग स्पष्ट लिखा है 


यदि हम इस ओपन्यासिक आख्यायिका के तः वको 
सोधी-सादी बोल चात्त की भाषा में लिखने का प्रयास करें 
ता मेरा सम्मात में नीचे लिखे अनुसार लिखा जा सकता है । 
श्वेत दीप ( सिसली ) में अत्यन्त सुन्दर अनेक प्रकार के 
रत्नाभ खनिजों से विभूषित एक समुद्र तट है। वहां की अलौ 
किक कछुटा पेसी मनोहारि 











'गी है कि मानों प्रकृति स्वयं रूप 
घारणा कर अनंक प्रकार के प्राकृतिक रम्य दृश्यों ओर मंचुर 
ध्वनियुक्त बृत्त लतादि विकूजित वात निनाद से गन्धव गायन 
का हास्य करता हुई जीवधारियों को परम सुख पहु'चा रही 
थी कि उसी समय वहांपर सहसा अत्यन्त उष्ण तापक्रम पर 
किसी गुहा ज्यालामुस्यी के उद्गम से गन्धऊ युक्त रम्य उष्ण- 
शत का बूहत्‌ प्रस्नाव आसमुद्रान्त भूमाग पर प्रस्नवित हो 
गया, आर बह जअलतरंग न्याय से इशनेः शनेः समुद्र में प्रवेश 
ने लगा तथा काल्लान्तर में तलकूटी भूत गन्धक के जमाव के 

गटर हानेपर खनिज शोधकों ने हाइडोजन सदफाइड की 

नत्फर डाई ओक्साइड की महक से उसका 

उसमे उम्मगन्ध देखकर गन्धक ही नाम रख दिया । 
कर देखा शोर पारद के साथ इसके श्राकृतिक हिंगुल 
देखकर पारद्‌ के वन्धन,' जारण आदि क्रियाओं 










( मुग्ध होकर गंधक ही नाम करण कर दिया। शेष ोकों 


है. 




















गले स्तराते गलिले गन्धकस्य जल्ा। 


नगादुध्यमुध्गासत्रोत :समुऊ्वे 










व रूपमासाद त्षज्ाकारा: समाभवन 
निरूपेणतम्प्रा 


हे 
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जल ३ जहा ऑन चर 40000 आफ 


से ' हाइडोजन सत्फाइड ” का “हाइडोजन” बाय के 
रक्ि ॥ साथ मिलकर जल (9,0) बनाता है और 
गन्धक पृथक हाीकर समप्ुद्रतल में बारीक चूण के रूप के स्तरों 
ता रहता है। यही सिद्धान्त तांचिक भाषा में हमारे 









दूसरा एक सिद्धांत गन्धक की उत्पत्ति का आज 
ह है कि प्रकृति में गन्धक चूने के साथ मिलकर 
इस -सत्फेट ( चूनें और गन्धक का यौगिक गोदन्ती ) बन जाता 
यह केहिसये-लब्फेर पानी में घुलकर स्रोतों द्वारा किसी 
स्थिर जलादाय में ज्ञाकर जमा होजाता है श्रौर उस जल्लाशय - 
का कातलक्रम से जल सूख जाने पर वहीं तलकट के झूप में 
बेठ ज्ञाता हैं। इस तलक़ूट के ऊपर अनेक ज्ञत्नीय व सड़ी 
हुई वनस्पतियों की या ज्ोवाण सस्वन्धी प्रतिक्रिया होने से 
केल्लिये-सलफरेट का ओक्सिजनन पृथक होजाता है और 
केल्सिये-सल्काइड रह जाता हैं। इस पर धीरे घीरे बायु के « 
बैन हाई ओक्लाइड गैस का प्रभाव पड़ता है जिससे : 
“केल्लियं-सल्फाइड” से केह्सिये-कार्बोनेट ( चूने का पत्थर ) 
बन जाता है ओर गन्धक अलग हो जाता है। इस प्रकार से 
उत्पन्न हुए गन्धक के प्राप्त होने का सब से उत्तम ज्ञातस्थान 
सिसली ' है। यहाँ से ही गन्धक निकाल कर अधिकांश 
| संसार की गसन्धक सम्बन्धी भाँग पूरी की जारही है। 
नल दर ग्रिषय के स्‍िं पनद्भान्त की उक्त विधि ही प्रधान 
क्योंकि भूमडल के अनेक्न भागों में 
इस ओर गोद्नता के साथ ही प्रायः 











9 




















* ४४ #म सस्का 


भा यह जानते थे |ंझु 
गाँवुन्ती आर चूने # साथ गन्धक प्राप्त हाता है ऑर उस 
खनिज की उन्होंगे इब्रेत-गन्धक् के नाम से अभिन्‍्वित 
क्षिया है 

“द्वेतापत्र जाटका प्राक्ता लेपने 








तोह भारतणों' 


इस प्रबतरणा को देखने से यह निश्चय 
सकता है कि गोदन्ती के योग में गन्ध क है इसका 


. 


हे 
ञ रो १ 


की पूणा ढप से परिचय था। इसी 
लिख दिया है कि श्वेत गन्धक जो प्रकृति में प्राप्त दोत 
बरटिका जात का है आर लेप के लिये तथा लोहमार्ग दि उप« 
योगी कार्या में व्यवद्वत होता हैं। आजकल भी गोदन्ती ठीकऋ 
इसी काय में उपयोग क्रिया ज्ञाता है। प्रस्थिभेग होनेपर उसे 
समानावस्था में रखने के हिये 'प्लास्टर आफ़ पे 


६: 


किया जाता है | यह प्छलास्टर आफ़ पेरिस गावन्ती को 


8 


[कक प्रात 
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#क 00000 का 


जो चाहे प्रत्यक्ष कर सकता है। प्रकृति में पीतव्ण गन्धक 
आधिकांश मे श्वेत गन्धक अर्थात्‌ गोदन्ती से ही रासायनिक 
क्रिया द्वारा तय्यार होता है, इसका विस्तृत वर्णन पूर्व में 
क्रिया जा चुका है। उक्त समालोचनात्मक दृष्टि से विचार 
करने पर यह निःसन्देह है कि प्राचीनों का श्वेत खटिका रूप 
गन्धक गोदस्ती ही हे | आज्ञकल का कृत्रिम पूर्वोक्त गन्धक का 
दघ ( 0 ता >पाोगीाप्ा' ) नहीं है। 














गोदन्ती । 

[दन्‍्ती प्रकृति में तीन चार प्रकार की पाई जाती है । 

(१) कंरारुप--यह दाँत की शकल का ३--१॥ इन्च 
लम्बा रबा होता है | बीच में कुछ दवा रहता है ओर दोनों ओर 
काटे क्ोटे उभार होते हैं जिसके कारण दांत के भीतरी मसड़े 
के अन्दर रहने बात्ती दाकल दिखाई देने लगती है। ऊपर ओर 
नीचे का स्वरूप देखने ले जड़ से उखाड़े हुए दांत का सा 
दिखाई देता है 


(२) तालाकृति--यह पतले पतले अनेक पत्र के संयोग 
हुए पिड॒ या दरितालाकृति दिखाई देता हे | संभवत: 
केः स्‍्थ रूप को देखकर गोदन्ती को हरिताल में गणना 
आप युर्वद्‌ प्रकाश के अतिरिक्त श्रन्य एक आघ श्रन्थ 
का । बर्गन शस्सग्रन्थों में प्रायः नहों पाया जाता 
























सुना शाप शान को बिना परीक्षा के हो लिख 


पयलें स्प्‌ ० ने ४ [ ये ५ 
रसशास्त्रों में दो ही प्रकार का पिंड ओर पत्र 


दा 





शक 
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रा 


क् हू कट के 


ताल का उल्लेगल्र है, पर आयुदद्प्रकाशकार ने 
प्राचीन सेदों को स्पष्ट लिखकर फिर चार भेद लिखे हैं 
गदाडी, गादनती, तवबकी, डतारऊ यह सिद्ध लोगों का मत है 
मेरों राय में इनाम पत्र के दा भेद काल्प,नक ग्रन्थकार 
अनुमानित हैं 











*. अन्तिम दा शा 
उसम वगान मिलता ह । उसम ऊऋकगाड़ 


| का स्वझय बृहद्सरसान सुन्दर में पृष्ठ (पर बहल अच्छा 
ह लिख हे 








दीघावडमतिस्निग्य,. मोदस्ताकृत्तिक गुर । 





* नीलरेखानस्वित मध्ये पॉल गादन्तः 





ि 


3 पर यह हरिताल प्रकरया में प्रम ने केवल 
|| को देखकर दिया हैँ , बस्तुत: इस 


प्रकाश 
बतंत्र 









चाहिये था, या गन्धक्न के प्रकरण में रसरत्न समुशखय की तर | 


लिखना उचित था। इस करा में पोतरें 
आया करती है ओर नीज्तरेखाओं का तो इयेत 
ता मात्र का ददन हैं| स्वाभायिक्त कगा दुन्‍्ताकार शुद्ध 
है, अन्य खनिज्ञों के सहयोग से पीत ओर नील 





सा अह्यमाजओ में नजर 


50.4 


प्र.तबिम्ब 
श्वेत होता 








डों में पाया जाता है| पंजाब में “+थव 
के आस पास में यह बहतायत से प्राप्त होता है | 
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४2 का (मद, कं ४॥०४७७७७७/आ का अं कंक? 








नी 


(४) कोशेयाकृति--( /४॥॥ धए'') यह ज्ञाति बहुत 
ही मुलायम रेशम के लच्छों सी होती है । इसका उपयाग ज्वर 
ते के लिये किया जाय तो अधिक लाभप्रद है | यह ज्ञाति 
पमात्रा में प्राप्त होने बाली है| 
बः 


सायन दास्जज्ञी ने गन्धक तीन प्रकार के स्वरूप 














पक पीत, दूसरा इबेत | प्राकृतिक ) तीसरा तापक्रम 


'क्त-फ़्ष्णा -पत्तिबस्या ( कत्रिम ) | 


सवापि जिवियो देवि शुक वच्चु नियोपर: 
मध्यम: परीसबगो स्थाच्ठुकलबर्गाइधमः स्छुत: 
चतुर्था गंधकोी ज्यों यों: शवेतादिभिः खत । 
श्वेलोपब् सख्टिका प्रोक्तालेपने लोह मारणों ॥ 
तथा चामललार: स्थादयों भवेत्यीत वगावान्‌। 
पुछलु: से एवं स्थाइकुपां रस रसायने । 













इस पाठों के देखने से स्पृष्ठ जिदित होता है 
घात-शोधक दो भिन्न पिनश्न पद्धति से काम करने चाछे थे। 
जैसे आन कक्त माइनिग्म ओर मेटेलोजी व जीयोलोजी पर 
है बाले हैं। पक रस रसायन की पद्धति से घातुवाद्‌ 
नजादि द्ब्यों फे झप और गुणों की' परीक्षा 
रे दर प्राकृतिक खनिज्ञादिकां की खोजकर 
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जी 





कम से पढ़ने बालों के लिये द्वव्याभाव से बस्तु 
करने सन्‌ बट कठिनाई उपस्थित हो गा ह । बास्तव में श्वेत 
गन्धक ( (5त8॥ा॥ सोदन्ती ) और पीत गन्धक ( ४यफ्ञपए ) 
प्राकृतिक हैं | इन का स्वरूप श्योर व्यवहार ग्रन्थकार ने संक्षेप 
में बता दिया | “इवेताउन्र खटिका प्रोक्तो लेपने ले 


तथा चामल सारस्याता थे पल पाल यगाय 






त्त प्राप्त 













हा 








इत्या।व लिख कर स्पष्ट ही 
विशेष पर परिवतन शीछकू रक्त और कृष्याबगा बाले गन्धकी 
स्वरूप का उल्लेख कर दिया है। इसके अतिरिक्त तापकरम 
पर ही एक आर विशेष गन्धक का परिवतंन है 
भी बड़ा है राचक धोर सुरदरा बगान हमाए शारभत्रां 
जाता हैं। उसको बलीबमसा( प्रास्टिक सल्फर 
0007) कहते हैं 

'बत्तिना सेवित: 
बासुका कपत 











पूब प्रभूतबलहेतपे 
स्तस्थ तन्मुखज्वालया 
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फ/मिक २ 


22000 ही की “हक का शक भीम 


वासुको यंत्र, गस जलनबाला रबड़ को अनेक सर्पाकार नालियों 
से सम्बन्धित बुन्सन बनर, जो आजकल सर्वत्र रसायनशालाशं 
में प्रतिदिन रसायनिक्न द्वव्यों को परीक्षा करने के लिये काम 
में लाया जाता है या तत्सदश अन्य यंत्र पर गन्धक की परीत्ता 
प्रारम्भ की उस समय यन्त्र के विक्ृत हो जाने से उसका ध्यान 
उधर आक्ृष्ट हुआ ओर इधर गन्धक में उष्णता अधिक पहुच 
जाने से वह उबलकर पात्र से नीचे गिरकर तत्क्षण शीतहू 
होने से बसा रुप है| गया | इस आकस्मिक घटना से गन्धक के 
पक विशेष तापक्रम पर उत्पन्न होने बाले गुण का ज्ञान हो गया। 
सालये बसा सदहध होने के कारण परोक्षक के ही नाम के 
; यह गुगाबाचक दाव्द जोड़कर बलिबसा नामकरण कर 
दिया। आज्ञकज्ञ भी प्लास्टिक ( नम्य ) गन्धक इसी तरह 
रसायनदालाओं में तय्यार किया जाता है। इसका व्योरा 
पूर्व में विस्तार के साथ लिखा जा चुका है। उक्त संस्कृत के 
पाठों को यदि निम्नांकित 'प्रताप पद्धति! के अवतरणों से 
दृर्शाया ज्ञाय तो अधिक सरलता से विषय समझ में आ 


















सचापि त्रिविधों देवि गुणकरमेस्वरूपतः । 

नेसगिकः कृजिमश्य तापक्रमप्रयोजितः ॥| 

त्र नेंसगिके गन्ध श्वेतपीतौच ल्भ्यते । 

श्वेतो5त्र खटिका प्रोक्ता लेपने लोहमारणे ॥ 

था चामलसारः स्याद्यों भवेत्‌ पीतवणवान्‌ । 
कपुच्छः स्व स्या औल्लेषः रसरसायने ॥« 

रक्तकृष्णातिनम्याश्व तापक्रमविभाजिताः । 
प्राप्येत साधकरेव रसशाला परीत्तिताः ॥ 










कि 








द्ध 











न] 


नामक स्थान के! 
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0200 00000 8 न 0 न पक और जी पक 









॥ह -इ-सुलतान ( ९०0॥- 5पॉ87 ) नामक स्थान में 

लामुखी के आस पास के परिवत्तित स्थानों में 
.र गोदस्ती पाये जाते हैं। यहाँ के निवासी 
क्नो नाँ ३ | में भर कर गरम करते है । जब गंधक 





“बोलन पास के “ड्राजबेन्ट” ( )70] 3600 ) और 
गोकुथ (| (१०४४) ) नामक स्थानों में भी सत्तिकाकृति न्यूने 





+$बछी ( ५70) ) 





हा] 


जिले के सन्‍्नी ( ७॥॥ ) नामक स्थान में गन्धक की 
ड़ी खान रही है । सन्‌ १८४६ ६० में हुटन (7700970) नामक 
अंग्रेज ने इस स्थान को जाकर देखा था। उसका कथन है 
कि इस स्थान में गन्धक अष्टपाश्यीय रबों ओर चूणे के रूप में 
यत से प्राप्त हो सकता है। अब भी यहां के निवासी 
शी मिशन पर के ओके बह लेगा थे साध 























की तरफ से होता रहा हे पट अब 
कार के आधिपत्य में आ जाने पर शन्‍्धक की 
मर बन्द्‌ कर दिया गया है। किसी कारण वहा 








| ३२७ आयुर्वदीय खनि क्‍ 


हम बल की 





इस स्वान में आग लग जाने से खान का कुछ अंश जल भी 
| सन्‌ ९९७६ है? मे इस स्वान का ख्प्पिर ( [0] 
खने गया था। उसका लि 

















विद्वान की राय हैं कि यहाँ का गन्धक्रीय जमाब व्यापारिक 


जक क्र 


के याग्प है 
हा ( छा डिएछ ) । 








|. के जिले में 'काम बेरार! (९४७॥ +िाआ।) सामक स्थान के 
गया 





आस पास खारे श्रोतों के समीप गन्धक का जमाव देस 
। यहाँ पर के श्रोतों के समीप रेणाि शिला को 

































मई लवगा आर गन्धक की शिराय देखों जाती हैं। किन्तु । 
। अं करने से विदित हुआ कि य बे व्यापारोपयोगी क्‍ 
ह मेकरन ते [ हैलंरिकफा) (उतरा ) 
के जिले में करघारी [ ६ ध[तछा। ) के पास गाल 
६प70) स्थान में बहुत गंधक एकत्रित किया जा सकता है। 
0) 
तले में 'स्ाटान (४६७70) साम' 
के कूप के पास वाल्ते उष्ण 








गैधक का बहुत सा ज़माब पाया जाता 
लन्ड ( क070॥ 48|000 ) 
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४ 3३000 आज ३ व नीक अलनअममक कस 
4 


बिहार आर जिस >> 
मयूरभेज रियासत के घलभूमि सीमा प्रांत के माल्ाघाटी 

पे बिप् से रष्यमात्तिक (707 रए7॥08) 
झनेक स्थाना में पाया जाता है। आजकल गन्धक निकालने 
का यह प्रधान स्वानज समझा जाता है | 














के साथ गन्धक बहुतायत के साथ प्राप्त किया जा सकता 
है। यहां के तापक्न के खनज्ों का व्यापार उसी दशा में 


ल्ञाभकारक हैं। सकता है जब बड़े पैमानों पर काम किया जाय। 


सिंध के गिज्षरी बन्द्र ( (३॥४7| 3000७" ) पर गन्धक 
के अमाव का पता कगाया गया है। यहां के खनिज्ञों से ६० 
फी सदी गन्धक प्राप्त किया जा सकता है। किसी समय 
“छाकि' (,80) नामक स्थान के स्रोतों के स्राव से जो गंधक 
के जमाब 'जामा " (०7४) के रूप बनते थे, उनसे वहां के 
प्रास्यज्ञन गंधक निकालने का अभ्यवसाय करते थे। किन्तु 


व्यापारिक लाभ के लिये यहां की गेधक पर्य्याप्त नहीं समझी 


























बम ( हिपापा।क ) 
सन "एज ईे में स्टावर ( ७७ ५७९॥ ) नामक विद्वान ते 
बर्मी राजाओं के राज्य काल में अपर वर्मा में 
गो सै र८००० बिस (एक बर्मी तोल ) बश्थक 
पे डड़ाकर श्रतिबर्ष निकाला जाता रहा है । 








सिघभूम जिले में सुबग मात्तिक (0070० ?एण09) से. 





| द शे२२ 





के ५5 ३72५॥ ऑँ ४ केः 
समीप 





शी शान राज्यों (/00छा) भरता) एल ] 































गन्धक निकालने का व्यवसाय अब तक होता रहा है । 
गों की अनेक प्रक्नार की स्फटिक शितलाओं में रॉप्यमात्तिक 

है। इस राष्यमात्तिक से गन्धकू निकालने 
] शोबार चत्त सकता है। यहाँ के राष्यमा। सुबर्गा 
। बहुमूल्य खनिज्ञ प्राप्त नहीं होते । ये स्थान इतने. । 
कि यहां पर राप्यमातिक से गन्धकाम्त बनाने 
प्रवंक नहीं 
हैदराबाद--- । 
| आओ के गुलबग ( (ततए ) जिले में मुदानू 
कल सामक स्थान पर आधदधिक्य से रोष्यमाक्षिक प्राप्त होता है ल्‍ 





. जिससे गन्धक निकालने का व्यवसाय किसी जमाने में पता क्‍ 














। रहा है 
| 8४40॥]) जिले भें अनेक 3 | 
से गन्धक का जमाव होता है । दुपदशु ( दिशाहा। ) ५ | 
(७७ $७॥ह५) के उष्णा-स्रत-उ्ग्कर्ष 
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0४0 ७शआशाणो 00030 पे की मकसनकनसनस, 





का 





के आरकाट ( 0700 ) जिले में आघ मील तक गन्धक 
का जमाब 'वबॉलेडरपेट ( ०फ्ातेबफुल से कुछेक 
मीत्त की दूरो पर बोडिया पोलिय (५४००५ ?%॥7970) नामक 
जिले में स्थत है 
गोद बरी 

के किनारे किनारे दु्तदलों के श्षेत्रों में पानी सूख जाने 
पर ढेलों के झूप में जमा हुआ गन्धक पाया जाता है। 
यहां के गर्धक के खानिज्ञों मं २८/. फीसदी स्वतन्त्र गन्धक 
ओर २८ फीसदी निश्चित रुप में गन्धक पाया ज्ञाता है। 














राज्य में मंगामछाई ( औपजए०कोआं ) नामक पहाड़ी 
पर कान्तमाक्षिक्त ( (५7707 ) मिलता है, इससे गन्धक 
निकाला जा सकता हैं। इसी स्थान के पांश्चमी सांग 
की ओर कुक दूरों पर एक दुसरा जमाव भी कान्तमात्तिक 
का हे 
उत्ती परिचर्मीय सीमा प्रान्त (१४०७४ ४४९४४ ।7'07007 770ए70७) 
हाट जिले में इन्डस ( !70708 ) नदी के पश्चिमी 
»५। पं मा पेकीय [ ए१008 ) मिश्रित स्फटिक 
$|॥॥ ) के खपड़े सुधापाषाण के नीचे जमे पाये जाते हैं । 



















६ ॥ल//! 
/ध800॥5 आ 
है गन 


52220 























३२४ आयुववेदोय खवनिज- विज्ञान 


शिरानी [ 


प्य समाधि क्र 





पड ) ०० 





में डापुन्डा ( [30)08७ ) के पास में 
के परिवतन से गन्धक जमा होता हुआ देखा 








कर रे / जय कप 


रशाराजोखान के सरोपास नामक स्थान पर 
गन्धक निकालने का कारोबार चलता था। यहां पर गन्धक 
ज्ञमा हुआ दिग्वाए 
अन्द्र पीत गन्धक के रेशे या शिराये 












पहाड़ के द्ध्नित | किनारे पर साफद क्षेत्रों में भी गन्धक पाया 





अं 











गन्धक आर गन्धकीय खनिज ३२४ 


हाल 0020३. की यम का पी चट पी भीम पा शनि हे 
पि 2 


रावलपिडो के जिले में मशालापास के पूर्वी ओर की 
पहाड़ी पर गन्धक की खान में काम होता रहा है । 


संयुक्त प्रान्त-+- 


के देहरादुन, जोन्सार जिलों में म्रेवार ( (७७7 ) नामक 
स्थान की सोसक ( [९४0 ) की खान की परिधि में गंधक 
पाया जाता है ओर उसका इतना निकास होता है कि जिससे 


सीसक निकालने का सारा व्यय प्राप्त हो ज्ञाया करता है। 













जिले के उच्णा स्नोतों से अद्प मात्रा में गेधक जमा पाया 


हर (# 


माय प्रांत के नीचे लिखे स्थानों का गंधक प्राप्ति 





स्लेख है... 
(१) राम गेगा ओर गजिया नदी के तटबर्ती उष्णसत्रोत । 


नन्‍्द्‌ प्रयाग के पास मन्सियारी मुर्ला, दसोली, झोर 
मुझूता नांगपुरा | 








(बिवलोग्राफी भाग २ प्रृष्ठ ४६६ से ४७६) 


उक्त स्थानों # अतिरिक्त अनेक उष्ण स्रोतों के आसपास 
में न्‍्यूनाधिक मात्रा में गेघक पाया ज्ञाता है। उसका विचार 
गेंदक ( 'शाहाकं छहााशा8 ) के प्रसंग में अन्यत्न किया 










के 


कल माक्षिक ( गन्धक के कारण ) गन्धकासम्ल 








३२६ शायुवंदीय खनिज्ञ-विज्ञान 


कफ के वह प फ-क, रे, पथ ४०2० बढ लीक हि चाएन समततकित पड ४७ ह० सके बडे कर 


संग में गन्धकाम्ल ( पफ्ञीफप्ताएए छर०ं 















( ।५४[0/005४0 ) पदाधा 
मांग अधिक हो गई सन्‌ १६१६ में 4२४०००० टन भेधकास्ल 
बनाया गया. भर १६१८ में ८०००००० टन तथ्यार 5 

सन्‌ १६१६ इ० में ४० फी सदी गन्धकाम्ल स्पनिश (रोआरिन्टो 
६ 








60 ।पा।0 ) साझ्चिक्त लेकर बनाया गया था। शेष 








माज्षिक $ | डे फः 
हा एछपीएतवश ) २२ 








( #एफछ, जाए 





ओर यहाद्‌ के स्वनिज्ञ गलाने से उत्पन्न गन्धकीय याष्प शोर 
शंष १६ फो सदी प्रा 


हि 





पालक गन्धक लेकर बनाया जाता रहा है | 
पुद्ध के पूछ प्राकृतिक गन्धक् का उपयोग इस काये के 
नहीं किया जाता रहा है। इस लेस् से यह स्पष्ट है 
ज्षिक अन्य गन्धक खनिजों के साथ या स्थतंत्र 
गन्धकाम्ल बनाने के लिये प्रधानता से उपयोग किया जा रहा 
है। इस काम के लिये अनेक देशा, पिशेष कर स्पेन, नारवे 




























अमेरिका, जमनी २,००००० टन से 
पं निकासी करते हैं। 





7) )7र।ि[३3 कं ंः।ःिॉ- छू नं?” छ७४७9७छस-म ४ मामा ७ 55322 मम अन 


में होने वाले 


गन्धक ओर गन्धकीय धकीय खनिज ३२७ 


युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में नीचे लिखे प्रदेशों ले. 
माक्षिक की निकासी होती है 

९ अलाबामा ( 6४७7७ ) से वरमोन्ट ( (७एछा०7 ) 
तक के अपालाचबियन पहाड़ ( 39.08008॥ '(०प्राशो। ) 
माक्चिक के जमाव | 
२ केलिफोनियां के माक्षिक के जमाव। 
३ बजिनियां ( ५आशंक ) देनेसी ( ९07688९८ ) मेन 








( ७ ) के विमल ( ?एए॥0४॥९ ) के जमाव । 


५ नोइज़ ०] 


४ इल्तनोइज़ ( ॥08 ) शोहियो ( 0080 ) इन्डियाना 
( ातीया ओर पेन्सिलवानिया ( ?क्ा8एए७श ) के 
कोयले की खानों में प्राप्त होनेवाले* मार्केसाइट ( (४7०४४8 ) 
के ज्षमाव से 

प्रतिषष युनाइटेड स्टेट्स के अन्द्र ४००,००० लम्बे टन 
माक्षिक निकाला ज्ञाता है | इसमें से अधिकांश वरजिनिया और 








जल्फोनिया से प्राप्त होता है। क्वेबेक ( (१५८००० ) और 





घोन्टे रिया ( ()070 ) प्रदेश से भी माक्षिक की निकासी 






का का 


प्र घति में माक्षिक के अनेक प्रकार के रुप पाये जाते हैं ।* 


गन्धकाम्ल (5प्रफ्रापल८ट बटांते--2,50०.) 
इस अम्ल का निर्माण किसी न किसी रुप में अनेक 
तब्रीन आय रस शाखियों को विदित'था। ऐतिहासिक रूप से 
पर विदित होता है कि शंखद्वाव प्रश्नति द्रावक 





























श्रेरप घायुर्वदीय खानिज-विज्ञान 


बनाने के पूर्व में खनिजों की दठ्वति बनाने की क्रिया का बहुत 


हक ककन के श्स 
प्रयार था। प्रत्येक खनिज्ञ की दवरूप में प्रयोग करना पक 


साधारण सी बात थी पर देव दुर्विषाक से इस प्रकार के 


ह्यों हैक 


है 2 













स्ति 4 





विष कैरदा गह 





र्नि 





दतयोां नव निदिष्ठा, शास्ज हृष्ठा आप इदम 
बिना दास्मो: प्रमादेन, न सिध्यम्ति कदाचन 


[ ररह्ममुरुूचय ४7 १३ मूल 





उम्भति में आये रसायन की दलियां औवाएणा! | 
४०४5 हैं | इनके बनाने का प्रचार आधुनिक रीति से पुन 
प्रारम्भ कर लाभ उठाना चाहिये! पराश्यात्य देशों में सथे 
प्रथम ग्राठवीं दाताब्दी के लगभग गंधकामल बनाने की 
लेटिन जेबर ( वात ल्क्ता ) सामक विद्वान को बिदित 
हुई और उसने फिटझरी ( .१)॥॥ ) की वाष्पीकरण क्रिया 
इसका निर्मागा किया। इस घटना के श्याठ सा बरष बाद 
सालह सा दशाताब्िदि के क्रासग बेसिल वेलेस्टाइन ( | 


3 ॥0१॥॥७ ) सामक रस्तायनजश ने कासीशस [( 

























वाष्पीकरयणा | 
उल्लेख किया है ।| 
व्यवहार की जाती है | ल्‍ 








रासायनिक ( (॥छतादा ) उद्योग धन्‍्धों में इसकी 
मात्रा उपयोग में आने लगी तब इसकी आवश्यकता 











हक, | 





2जआंजशआा जी अल पके मा न पल बन 


बढ़ गई ओर यह आधिक्य से निर्माण किया.-जाने लगा । इसके 
बनाने की विधि में भी विशेष उन्नति हुई ओर यह गन्धक के 
साथ शोश मिलाकर जल की उपस्थिति में जलाकर बनाया 
जाने त्तगा | इसके लिए कांच के बड़े बड़े चषक ( 000० ) 
काम में आने लगे। अब इसकी इतनी आवश्यकता बढ़ती 
जा रही है कि लकड़ी के फ्रेम में सीसक की चहरें जडकर 
कमरे बनाकर गंधकाम्ल बनाने का व्यवसाय किया जाने लगा 
हैं। इस समय ऐसे अनेक कार्यालय बड़े पेमाने पर अहोरात्र 
काम कर रहे हैँ। हमारे देश में गंधकास्ल बनाने का काम 
बंगाल केमिकल एण्ड फार्मास्थुटिकल वर्केस लिमिटेड कलकत्ता 
तथा कानपुर की एक कस्पनी में होता है। प्राचीन ओर नवीन 
निर्माण पद्धति में केबल इतना ही अन्तर है कि पहिले द्रव्य 
'जुबब" तथा 'घन” अचस्था में रखे जाते थे ओर अब केवल 
फे रूप में ही द्वव्य पकरत्रित किये जाते हैं। जल के स्थान 






















गंस के 
पर जल्तीय बाष्प ( ४४/९७ हटशा। ) पहुंचाया जाता है और 
गंधक की जगह गंधक धूछर ( सल्फर डाई भोक्साइड ) व शोरे के 
लिये ओकक्‍्साइड आफ नाइट्रोजन पहुँचाया जाता है। * 
गन्धकाम्तट निर्माण के विषय में विशेष अभिरुचि रखने 
ले पाठक उक्त केमिप्टी था अन्य प्रसिद्ध रसायन शास्त्र 
प्‌ नथ गुरुमुख से अध्ययन करे । गन्धकास्ल 
ध्याषधियों में भी बहुतायत से व्यवहार किया 
 मेटेरियां मेडिका पृष्ठ ३२१७--३१४५ पर 
घ दै कि, यह रंग रहित, दाहक, तेल सदश 


'॥#7२8%: /॥०-0१३०४७ (एक -४४फ- ४५३०७ ७/-२+-छ। कक कान+०॥ ४ 



























३३० आयुवदीय खनिज-वि 


। 


हैं ओर जल मिलाने से उष् 

तब १८४१ है| अशुद्धियां हैं सीसक, तातम्र, लोह, 
सेलेनिये ( ४७|७॥ांतवा। ) अमानिय ( जत लक्षार ) 
पेय दुष्य | (वाला फ्रशा।5 वहा: )। लक 6 





५ गंगा: 





प्रतिरोधक ( विलूगा। [॥%4|7) 5 ) भारोय 


कावनिट्स, चूना ( (तप ) 








( (आता किक]आाक्रा।एा5 ) 


(१) पेसिड सल्फयुरिक प्रामेटिक (७ ८ती।ा। ७।॥7]] 
कै पगावता ।प), हम्परा नाग ( ॥ दा कर्ज वां ) 
बी० पी० की मात्रा ४ से २० बिन्दु स्‌ जल में 
मिलाकर । 











(२) एसिड सरफुरि 
'| |।॥4777) 





६ + व व वीवापणथ॥। 
* भाग तरल गंधकाम्त, जत्त १२ भाग, बी० परो० मात्रा 
२० से ५० बनन्‍तू, १ अऑस जल में। इसको बनाते 
घन गेघकाम्ल जल में प्ि चाहिये; न कि जल गंध 
तथ्यार किया 























क्‍ गन्धक ओर गन्धकीय खनिजञ्ञ ३३३१ 


न पन + 
0 मम मन कर 


गंक+- पैडक३क हे 27 ८०६ ५/०६५५.००,॥० , लि ड 3 ललित ............>धटीयघयतययय 
'#7* रन 





कल न मन पी का 06 


ग के शारीरिक तथा रोग नांशक प्रभाव । 


( जिता पाए009७ छावे फक्नश्फृ०पांह ) 


बाह्यांग ( ५४८89 ) प्रभाव 3) 
जन गन्धकास्ल अत्यन्त जल शोषक है; इसलिये ज्ञिन अ्ञी 
पर इसका स्पश होता है उनके द्रवांश को जलाकर स्पशेस्थान 
| चूर चूर कर देता है । अतः यह तीबदाहक माना जाता है ! 

ह भन्तरज्ञ ( 00008)]ए ) प्रभाव 

सका भोतरों अबयदों पर भी प्रायः बाहर का जैसा 
बलि है । घन गंधकाम्ल यदि भूल से सेवन 
करा दया जाय तो सयंकर दाह ओर ज्वाला होने त्गेगी । 
भली प्रकार जल मिलाकर तरक करके विशूचिका और 
रक्तस्ला 4 अन्य तूथा शान्त करने के लिये इस का प्रयोग कियीं 
जा सकता है। यह महास््रात पर उत्तम स्तम्मक प्रभाव करता 
: इस कारण अतिसार, विशूचिका, ओर महास्रोत के 
बे में इसका प्रयोग करते हैं। गन्धकाम्ल शरीर से वृ्क 
र॒ के द्वारा सब्फेट के रूप में बाहर निकलता है । 
में सीसक ( [०० ) के योगों का शोषण 
है, इसलिये गंधकास्ल के योग से बनाया हुआ 

“लेमोनेड ) सीसक के कारखानों में कार्म 
पिल्लाया ज्ञाता है। इसे सीसक-विषा- 
'(00॥४० ) समझते हैं । 
(४ ) रोग में जो विशेष रूप,से शत्रि में 
प्रवरोध करने के लिये जिक-सब्फेट के 




































































| 
हि । 
५ 
| 








१] 








मर 


रु 


शंघः 








फामल, लगणाम्ल, शोरकाम्ल फाम्ल का साधारण 


(5 


शिस्क प्रभाव । 








र्बाः है. ड् 





रु 


उक्त सब अम्ल घनावस्था में ज्वालोत्यादक 





२ दाहक 
तरतावस्था में स्थानीय स्तम्भक ओर रक्तायरोधक 
है । अधिक तरल बनाकर उपयोग करने से वाह्माह 
प्रसावक ( ६ ७४॥700॥5 ) और अलदोषक ( ]४0+70४ ] 
प्रभाव करते ॥णंतेः 











कक छू 


जाती है | प्रामादाय में जाकर बहां 

की न्यूट्रल ( '४७॥ाश। उदासोन ) बसाकर, उदासोन 
( 00 ] बनाते हें । ये उद्दासान क्षार इसा दशा मे 
शरीर में शोपषित हो जाया करते 
आमाहशयिक प्रम्त-पाचक-रस 
शय ( किलता+ ) ओर अआंजिक प्रन्धिय 
; त करनले हैं 
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थक ओर गन्धकोय खनिज्ञ 


शो ओआशपो 23. की नमक शक ४ 


३३३ 


समझे जाते हैं । तरंत्ताम्ल विशेष कर तरल गन्धकाम्त 


आतों पर स्तस्मन प्रभाव करता है। 





रक्त पर॒प्रभाव। 

खनिज्ञास्त रक्त के अन्दर उदासीन क्षार के 
रूप में परिगमन करते हैं। रक्त को अल्प क्षारोय बनाते हें 
पर उसमे अस्लाधिक्य नहीं होने देते । कत्ल रोसिस 
| (| ५५-5 ) नामक रोग में रवणासम्त रक्त के लाल कणों 


( (80५ ५४6 ०५४]॥४०५७ ) को बढ़ाता है; पर हीमोग्लोबिन 
( व |४ी। ) पर कोई प्रभाव नहीं करता। 





उक्त अस्छ मूत्र को अम्लता को अधिक नहीं बढ़ाते । 
शोरकाम्ल अमोनियाँ ( चंचल क्षार ) के रुप में परिवर्तित 
होकर मूत्र में क्षारीय घम बढ़ाता है 








तात्कालि% विष प्रभाव । क्‍ 

ब स्वनिज्ञाम्ल ज्वालोत्पादक विष ( [70076 08075 ) 
हैं। यदि घनावस्था में ( ०५४०९॥/४८९व ) पिये जावें तो मुख 
से सगाकर आमाद्ाय तक भयंकर ज्वाला भौर शूल होने लगता 
है झोर श्लेष्मधरा कला पर भूरे या पीले से जलने के दारा 
हैं। पेट के अन्द्र उम्रशुल्न होता है और काफ़ी 
) के रंग का रक्त मिश्रित श्लेष्म का वमन होने 

बट पर स्पर्श करने से असह्य कष्ट प्रतीत होने 

विबन्ध ही। जाता है ओर यदि विरेचन होने लूगा 

क्तः कद ही बग का मलस्राव "होता है । कभी कभी 














हि. 


न्क 


श्वास रोग भी हो ज्ञाता है । उक्त लक्षणों 


शीत स्वेद होकर रोगों प्रछित होने लगता 
प्रागान्त हो जाता है । 


प्रतिविष । 


का 


लिये, बंध, घल, अग्ड 
गति पिलाते । 
कामरणा ! इन्ज़ेय 
पिलाये 
॥ले के [दुच 
आलस्य, महासात का सावकारक शोध, 


को 


दि मुख्य लक्षण दाते हैं। राग का सायधानी के साथ 


। देखकर गंधकासल, शोरकास्ज, ते 
का विद्यार कर प्रयोग करे 


त्् 
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स्वभात ( (७826-85 ) शुक-पुच्छ के वर्ण का सा पीताभ 
पिच्छिल चूणे, गंध और स्वादह्ीन, उच्ण करने से जब 
तापक्रम पर इसके वाष्प उड़ने लगते हैं तब गंध प्रतीत 
होती है । उष्णता से सत्फ्युरस एन्हाइड्राइड ( 3000प्रए०ए७ 
075तपत० ) के वाष्प उड़ते हैं । 


प्रशुद्धि ( 7एफण।९ )-हरिताल, मनः:शिज्षा और 
गेघधकास्ल ( 5पापातप छाते पा 07प्राप0 बल वे8 ) | 


बिलयनशीलता ( ७0प्रश।ए )-जतल और मदच्यसार 
(00००) में बिज्लयन नहीं होता हे। तेल ओर वसा में 
अब्पमात्रा में घुलता है । सर्वाश में कारवेन डाई सल्फाइड 
( (जता चीश्या[7गांते0 ) में घुल जाता हे । 


परीक्षण ([05४४)--इसके साथ पानी मिल्लाकर हिलाकर 
क्लान के त्तिटमस पेपर ([708 [१७१७)) सिगोने से यदि रक्ताभ 
नहीं तो समझे गंधक शुद्ध है । इस परीक्षण से यह विदित 
हो। जावेगा कि शुद्ध गन्धक में स्वतंत्र श्रम्ल नहीं है। इसी 
प्रकार कछुने हुए गधक के जल में तलकूट सल्फ्युरेटेड हाईड्रोजन 
( >प्रीनीप्माएते ॥9त090) ) के संयोग से न बेठे। इस 
प्‌ः रक्षा तर से संखिया के अम्ल ( 0/४8९०7४००४ 8008 ) का 














प्रभाव ( 4९70० )--मदरेचन ( [.0:87०6 ),  पद्माश्रयी 
ज्ञीवाणुनाशक (0४४४९) हि 


« बी० पौ० मात्रा--३० से ६० ग्रेन या ९५ से ३० रत्ती तक । 

















२३६ आयुर्वदीय खनिजञञ- 


मर 


निर्णीत यौगिक | जींस धुत भा ) 


कन्फेकशिया सल्फु 
म्ांजशा ६० हो ०० ग्रन | 


अगुएन्ट सूएफार स्व [ )+38 ]][[|]]]] +७॥॥] है ॥! | ) शक्ति 


कफ 





रिश्य [। आाविीछ फतवा ।धापड ) 











शक धार मे रे जाग इसको विश्लॉयतेडत्ता ४ 


क्लूक कह है 


4।॥९ 4] 87 [7 0/5॥47745 ै॥ 





















गुशझाहसी कम्पॉजिटा [वविप।॥) जिाए। 
* (गाव [हा ) 
गुआइकप्त २ तीखा +ँ॥)॥0॥॥॥ ५ 
कक. उववीतीीफ तय... हे 
। ७. आफिवएचीतवाता | विश ४ 
कक. तार 
$ | ॥५॥११' !») 
सब दहयों को वजन से लेकर मिलाकर हलवा सा बनाले 
मात्रा १ से २ ड्राम 
गबेन्ट सल्फरिस को « (| ॥0॥047॥ ७॥॥|[78 ७.) 
/ ३० तोला ““पर्जी। )() 


१ |... ७॥॥॥0५ | 9 
चाक १० ,,. छपज। [() 
हर) हैं ,,.. ता [7 
सा) ३१४ ..* 0५] 0 
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गन्धक ओर गन्धकीय खनिज. .३३७ 


कटा करत, पॉफ,, (छान ककेग३ आ७ ॥॥ करण, 2५, आक ६ आम न पान मन 








असीिरीरी डर किजी<िीजसी अजीब न्‍चि जलोन तकरार हे ,टय आह 


(३) प्रंगवेन्ट सल्फुरिश दंथाउंड हाईड्राजिरो ( 208प76०पा४ ह#िप्री- क्‍ 
(0पाप॑ं5 00. मछवानओए2ए7०0) । 
शुद्ध मधक्क ३० तोला हप्रग्रांशव्वे 5प्रीफ_॥रोपए.... 80 
रस सिन्दूर २ ,, ऑशटपणंट छैषोफ्शांवे८ 2२ 
दाल चिकना २ 9. 4]7700गरांबाव 77072प"ए . ४ 


ज्ञेतून का बैल ९२ ,, (छाए ता हक 72 
शुकरबसा . ४छ ,, गाते . 54 


मिलाकर मरहम बनाले। पामा, कच्छु आदि चर्म रोगों में 
प्रयोग करे। विशेष सन्देहमय फिरंगजन्य चर्म विकारों में 
इसका प्रयोग ज्ञाभकारक है।. हा 





(४) भ्रंगवेन्ट सल्फुरिस कंपाउंड हाइपोक्कोराइटीज ( [४78 प्र०7पए  हिपौ- 
एंप्राणं8 लए7००४०ए७/८४ ) 


शुद्ध गंधक १३५ तोला 5प्रजांणलवे 5प्रोकृषण७ «._ 9 
बादाम का उड़नशील बैल २ तो० 788९०४४] ०! ०९ &]700098 2 
सिद्ध शुकरवसा पछे तो० ?77छएथा'ववे छत 84 
सब्फर क्लोराइड २ तो० 5प्रोजाप्रा' एऐी00॑त४... 8 

। सबको मिलाकर कांच की डांट वाली बोतल ( 50०/ए०९व 
800४९ ) में रकखें। यह योग व्यंग, मुखच्छाया, युवान 
पिड़िका, पामा आदि में उपयुक्त है | 


तलछुटी कृत गन्धक ( ?7९०एा्वा्ते 5प्रीएगए0 ) 


इसे विटिश फार्माक्रोपिया (3. ?.) की पर्रिभाषा में 
गन्धक-बुग्ध ( /ग्र: ०६ 5पफए ) कुछते हैं।। 
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परीक्षण ( [688 )-्न 


"०, के 


हम मन 


सूृक्ष्दणशक यंत्र 





शा 


एम 


कम 





हा हे, करा! 





भूरा ( ' 


ता 


(>*म 


कह? ९ | ५ 


का 







॥ ) इलका सा 





थे, आधक ऑफ, कमी आप 





'औ आ, ॥. ॥मंश ०६ ३०, पक 


























गन्धक झोर गन्धकीय खनिजञ्ञ ३३६ 
प्रनिर्णीत योगिक ( 000-0#ल्‍॑थ] 078|087800708, ). 
जेफ़सन्स पाउडर ( थे७०॥850778 70 वेश" ) द द 
तलछुूटीकृत गन्धक २ भाग ०लंफ़ांध्ा०व 5परोएशापए.. ५, 
यायेकम्‌ २ भाग 0प्रश्चं82पा7 ] 
मिलाकर ६० प्रेन की मात्रा से व्येग सुखच्छायां, कंठशाह्रक 
( 407४॥08 ), विबध ( 0078008007 ) में प्रयोग करे । 
भंगवेन्टं सल्‍्फुरिस एट रिसोर्सिनी ( [78 ए०४४प४ 5णए0पण७ं$ ४,-- 
(९४०7८ ) 
तलछुटी रूत गंधक ४-४०, 2«ल०ं[ंध्वा्वे 8परफापए 4-50 
रोसोसिन ्‌ ९8०/८ंए 9] 
पोतसूदु पेराफीन 8२॥ ३ ९!०ए७ 807 87877 00 


मिलाकर दुगेध युक्त पूयवाले पामा कच्छु में प्रयोग करे 
यह उत्तम संक्रम निवारक लेप हे । 


गेघक का शारीरिक श्रवययों पर प्रभाव । 
( ?)0777800]029 ) 
वाह्याज्न ( 20020०%४8)]ए ) 
स्वस्थ चमे पर फेघल गंधक का लेप किया जावे तो कोई 
प्रभाव नहीं होता। स्नेह के साथ लेप करने से कुछ गंधक 
सहल्फ्रेटेड हाईड्ोजन के रूप में परिवत्तित होकर अत्यब्प 
ता पेदा करता है। जिससे स्थानीय रक्त नज्लिकाओं 










का का प्रसार होता है ओर चर्म झदु हुआ तो पामो की सी 


पिदिकायें भी पंदाँ होजाया करती हें गन्धक् पराश्रयी 











हे 


क्र 





।” में अंग्रूर की 
निमितन्त गंधक 


मे. 


भो गन्धक का कोई 


हि] 
॥। यु 


९] 


(2/४नह पतला वान्‍+- _रलकाप- ८ 








गन्धेक झोर गन्धंकीय खनिज. ३३ : 


नहीं होता । साधारणतया गन्धक तीन प्रकार से आँतों पर 
प्रभाव करता है । जज 
बे (१) क्षारीय गंधक ( #]:७॥76 5प४४फए ) ओर सब्फु- 
रेटेड हाईड्रोजन ( 8प0॥7780९० मएक-02०9 ) आंत्रीय गति 
को उत्तेजित करते हैं, जिससे अन्त्र सम्बन्धी स्नाव अधिक 
उत्पन्न द्वोता हे । द है 
(२) सल्फुरेटेड हाइड्रोजन से आंतों में दवाव (०857०) 
वेदा द्ोता है, शोर आंतों के अन्दर के मरू को आगे की 
ओर ढकेलता है । जैसे पोप गन (7079-0०) का डांड धकेला 
जाता है। यह क्रिया वैसी ही समझना चाहिये जैसी आसव 
की बोतल्न के डांट के उड़ने में होती है । आसच की बोतल 
में जब गैस पेदा होती हे तब वह डांट को घकेल देती है--इसी 
प्रकार आंतों में जब सब्फुरेटेड हाइड्रोजन गेंस पदा होती है 
तब मल को मलाशयथ से बाहर घक्केल कर निकाल देती है। 
(३) गन्धक के रुक्ष कण आंतों की मांस पेशियों के साथ 
रगड़ खाकर उन्हें उत्तेजित कर उनकी गति को बढ़ा कर मल 
शुद्धि करने में सहायक दोते हैं । क्‍ 
उक्त तीनों विधियों में से प्रथम की दो विधियां अधिक 
प्रामाणिक मानी ज्ञा सकती हैं, क्योंकि गन्धक के सेवन से 
सब्फ्रेटेड हाइड्रोजन गेंस अधिक मात्रा में बार बार निकलता 
है। इसीकी दुर्गंध के कारण रोगी गन्धक का उपयोग करना 
नहीं करते हैं। अपान वायु में असहा गन्ध*« होती 
है। तीसरी विधि के विरुद्ध प्रमाण यह है कि तलछुटीकृत 
धन्‍्धक जिसका चूणो बहुत द्वी पिच्छिल' होता दे वही अन्य 
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"४३१: #+0॥०%७॥१ ३५ क। सका । 
जता 


होता 
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नमी नल अल अर न तक ित 28 स्निर फल ३228 
हाइडोजन के रुप में बाहर आता है। गन्धक सेवन करनेवाले 
के प्रश्वास से बहुत दुगेध आती है, ओर उसके चर्म के समीप 
रहने वाले रजत के आभूषण कर्ण व के हो ज्ञाया करते हैं। 
पित्त के अन्द्र अधिक मात्रा में गन्धक रहता है । इसको देख 
कर भ्यमेक विशेष निरीक्षण करने वाले विद्वानों का मत है कि 
पित्त की न्यूनता जन्‍्य रोगों में गन्धक का उपयोग करना 
अधिक हितकर है। 


गन्धक क्षारत्तय ( 3.)0प777०07४५४ ४४०४(७४ ) छे रोगों में 
कोई छाभम नहीं करता। 





गंधक का रोगनाशक प्रभाव । 


( ॥शश8०९प्रा/08 ) 
वाह्याग--- 

मुख्यतः गन्धक का प्रयोग पामा, कंडू, विचचिका प्रभ्नति 

चमे रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। 
जिस रोगी पर उक्त रोगों के नाश के निमित्त प्रयोग करना 
दो तो प्रथम उस रोगी को समझ्काना उचित है कि वह सोते समय 
पाप्ता बाले स्थान को साधुन ओर जत्न से भल्री प्रकार रगड़ 
कर साफ़ कर पानी पोंछु क्षे ओर बाद में गन्धक का मरहम 
कर फल्ालेन के वस्र से ढकदे। ओढ़ने के लिये भी उष्ण 












के इस प्रकार कुछ दिन उपचार करने से पामा इश्नघ्र नष्ट 
हो जाती है । पामा के सर्वोश में मिट जाने पर रोगी के सब 
बढ संक्रम-निवारंक ओषधियों के साथ उबलते हुए जल से 
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अभी सम 
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धन नंष्र कर दता है । 
अगुशरम सह 


ग्योटमेंट भी कहते 
रा ३७ तो०, 


बसा २० तोला पड़ता 
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बे कमें मिलाकर मुहको तर रखे | कुछ विशेष रोगियों की 
पेड़िका इस. वित्तयन के उपयोग से भी अच्छी नहीं होतीं। 
नके लिये अंगरवेन्ट सबफुरिस हाइड्रोह्ोराइटिस ((70प०- 
पा उपाफाएणंड पिएके०८ए0४४४ ) का प्रयोग ही लाभ 
कारक है। गन्धक के चूण को रगड़ कर फल्लालेन से बाँध 
देने से सचधिबात ( [६०7780872 ) थयोर ग्रध्नसी (0०७॥४08) 
में छाभ अनुभव होता हैँ । डिपथेरिया ( /2०0॥7०7७ ) नामक 
गछरोग में भी चूणे या नस्य में गंधक का प्रयोग होता है । 

















नि भल्तरज्ञ-- 

रक्ताश और भगन्द्र रोगों में सदुरेचन के लिये 
गंधक बहुतायत से व्यवहार किया जाता है। इसका 
प्रभाव केवल मलशुद्धि तक ही नियत नहीं है । यह अश की 
रक्त प्रशाल्रियों पर “अवसादन” प्रभाव पेदा करता है जिससे 
रोगो को शांति प्राप्त होती है भोर दर्द कम हो जाता है। सनाय 
को चूर्ण ओर गंधक का अवलेह समान भाग में 


















गया है । गंधक के प्रयोग अधिक समय तक सेवन करते 
इने से मन्दाग्नि हो जाया करती है झोर आंतों में स्राव 
अधिक होने छगता है, जिससे पतले दस्त आने लग जाते हैं । 
नाग गग विष ( ?ध४०७॥ ) हो ज्ञाना पर सीसक के शोषण 

आंतों में रोकने के लिये गेधक का प्रयोग किया जाता है | 


शिल्पाशम्रा।हए 800 00प ) में गन्धक का प्रयोग अधिक 
लाभ करता है। प्राचीन समय में हीपोक्रेट (79]7007००) 





































पुरानी खांसी में इसका उपयोग ्या 6 
इस प्रभाव के 
के बड़ २ प्याज इसके 





उन्चक होता है 
का इंजेक्शन क्षयरोग 
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में स हयो गी खनिज्ञ ओर पाषाणादि रहते हैं 
धक्‌ कर छेने का ही नाम शोधन हे। इस काम 
के को पहिंछे कपड़े में बांधकर दोला यंत्र से 

की बाष्प से स्वेदित करते थे। ऐसा करने से स्थूलत 

श्‌ खण्डों से गंधक पिघल कर पत्नग हो जाता था और 

उस गंधक को निकाल कर शीतत्न कर शीतल जलन से 

कर घूत के साथ पिघाल कर कपड़े द्वारा छान लेते. 
से: सूक्ष्म रज ध्यादि को अशुद्धि भी दूर कर निमेल 
गन्धक प्राप्त कर छेते थे । घृत के साथ पिघालने से गंधक में 

आग लगने का डर नहीं रहता ओर संभवत: उसमें विष . 

धर्म भी कम हो ज्ञाता है। घृत के बिना भी शोधन करने की 

लित थी, प्रयाण में नीचे लिखे अवतरण दिये 
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उसजातउ 


लक हैं । 





3 से लक 


कम 


(१) “पयः स्थिश्नों घटीमात्र, बारिधोतो हि गन्धक ; ' 


गवाज्यबिद्रतों बख्माह्नज्ततः शुद्धिरुच्छति॥ 
एबं संशोधितः सोय पाषाणानंबरे त्यजेत्‌ । 


पते विष तुषाकारं स्वयं पिंडत्वमेति च॥ 











|! 
सं 







(२) स्थालयां द्ग्घ बिनि स्षिप्य, 5 वर्त्त निवध्य च | 
गंधक॑ तन्न॒ निःक्षिप्प, चूणित सिकताकृतिः ॥ 
क्ादयेत्‌. पृथुदीर्भेण, खपरेणेव गन्धकम्‌ । 
ज्याल्येत्‌ खपरस्योध्य, बनच्छाणेस्तथोपले; 

पा. जि ता गन्धों गक्षितः परिशुध्यति । 
के जैव मिर्गन्धो- आयते बलि:॥ 








क्र 


खनिज-विज्ञान 
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मत स्वच्छ सूतेन्द्रे च विमदयेत्‌ । 
अक्षय सपन्नां तां द्रुति खूतं च भक्षयेत्‌ ॥ - 
कराति दीपन तीज्र क्षय पांडुश् नाशयेत्‌ । 
कास श्वासशअ शूलाति प्रहणीमति दुर्धराम्‌ | 
आम॑ विनाशयत्याशु लघुत्त प्रकरोति च । 














इसी प्रकार से घृत | न्वनीत ) अके और स्तुद्दी के दूध के 
साथ गंधक पीसकर द्वति बनाने की प्रथा भी थी। 





अथवा5कंस्जुदीत्तीरेवेसं॑लेप्य तु सप्तथा । 
गंधक॑ नवनीतेन पिष्ट्वा वर्म् लिपेद्धनम ॥ 
तद्गरति ज्वलितां देशे धूर्ता कुर्यादधोमुखीम ! 
तैल पतेद्धोभांडे प्राह्म योगेषु योजयेत्‌ ॥” 


उक्त विधियों से बनाया हुआ गन्धक-दुति प्रयोग पःश्चात्य 
चिकित्सा का “प्सिड सब्फुरिक प्रोमेटिकम” नामक योगिक 

के सदृशा प्रतीत होता है | हमने इसे बनाकर प्रयोग किया हे । 

गा योर आकृति में भी प्रायः समान है। ऐसी दशा में दति के 
में उक्त एसिड काम में छाया जा सकता है। 

आस गन्धकाम्ल धीरे धीरे २७ ओंस मयसार 

६०% ) में मिक्लाकर, उसमें १० श्रोंस शुंढी का टिंचर 

( [ली प्र९. 279090७78 शोर आधा ओंस दालचीनी का 
| [धापह (078॥007॥7 ) मिलाकर बनाते दें । हमारे यहाँ 
स्पॉः घोंड, ६ पीपल काया अके स्‍्नुदी के द्ध का योग हे । 
 मद्य मिलाने से उग्रता अधिक आ गई है। पाठंक अनुभव 









है 















+ हक, हवा जड़ आकत हर जग | एजैड, उहा, शो फड़ पा टोटका, तक "न 7 तरह कावान "0 ५ का रक- कक सेकंड 











हि 
























गन्धक ओर गन्धकीय खनिज ३४१ 


है हक “३५॥क ८ ४00 ॥0॥0 80 ं॥ ऑल के की आरा ी  आ  औ की आन ऑन जटिल जी रतमतरीचन्‍मम 


चचिका आदि रोगों में करते हैं। घोष की मेटेरिया मेडिका 
| लिखे अवतरण का मनन करें। 
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इसका संक्षिप्त भावाथे यह है कि गन्धक पामां ऋंडू आदि 
नादान निमित्त ही मुख्यतः व्यवहार की जाती है। जब गंधक 

गरोेंग किया जावे तब रोगो को समझादे कि गन्धक का 

छेप लगाने के पूर्व पामा वाढे स्थान को साबुन भौर जल से 

खूब रगड़ कर धो दे | यह काय रात्रि में शायन के समय करे | 

लेप ख़गाकर फलालेन से उष्ण शय्या में शयन करे । प्रातःकाल 

कर आवश्यकता दो तो गंधक का लेप धोकर साफ करदे | 

इस प्रकार करने से अब्प समय में ही पामा नष्ठ की ज्ञा 

गी है। जब रोगी भज्ञा चड्स्‍ा हो जावे तब उसे सतके 

हेये कि घह अपने सब वर्तरों को भत्ली प्रकार 
द्रवों में डालकर साफ करे जिससे पामा 






























दृब्य भोजन में सेबन करना 
के सेवन करने से सम्भवत: गन्धक का 
न पहुँचा सकता है। पाइचारय झि 
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भगा गन्घस्य चत्करों द्वो भागों नागरस्यथ च। 
भागों द्वो त्रिदृतश्यापि सर्वे खल्वे विचूणेयेत्‌ ॥ 
आदकस्य रतरादों मद्येद्दिवसत्रयप । 
कटुत्रयस्यथ सल्तिल खफ ताया रसेस्तथा ॥ 
अक्षप्ात्रां बरी कुर्याक्ध क्षय त्तां दिने दिने | 
आमबातं निहन्त्येव मासत्रयनिषेवणात्‌ ॥ 

( रसयोगसागर ) 





गन्धमामलकीयू॥ धात्रीरसा भावितम । 
सप्तध्रा श व्मलीतोये: शर्रामघुयोजितम ॥ 
स्तीढ़वा श्र लुप्रयः पाने प्रत्यह कुसते तु यः । 
पुननाशा तिवर्षोडपि शतथा रमते ख्रियम्‌ ॥ 
( भे० २० ) 


ञ्जे 


गन्धकस्य पलझुषब सूतकस्य पत्नन्तथा । 
गगनस्य पलझषव त्रिफलानां पलत्रयम्‌ । +. ० 
द्विपप्तह तु पत्ते बा षगामासं वा प्रयोगत: 
बलोप लतनिमु क्त: सर्बर'ग बर्बा तितः ॥ 
दि हु ए: प्रयर्तेत जीवेदब्दशात नरः । 
बाता रतलसयुक्ते त्रिफल'पुरकण थे ॥ 

( व० रा» रसायने ) 


अप्ब्यडऊ 
हो 





गन्धकस्य पलओक रससस्‍यां क्षिपेसथा | 

कुमारी रससमिपिष्ट विनेक गालकोक्तम ॥ 
अन्यप्रपागतं ध्मातं लेहयेन्मघु सा षा | 

माषमात्रप्रयेगेण जराब्याधिविनाशनम्‌ ॥ > 
(्‌ वे * चि० रसायने ) 








फ 
पक पर 
























| है 
6 रे 
! 
| ! ; 

। है 
| 
्‌ 

| 
; 

| 
] 
ह् 
हि 
है 
| 
| 
| | 
। | 
| 
४ । 
| 














१२ मयूरकेंणा संयुक्त 
१३ महाकाल्लायसय 
१७ हाब्वस्यथ गगनस्यथापि हेमघातोरथापि था । 
समांश 
निम्बपश्चांज संयुक्त कुष्ठमोढुम्बर॑जयेत्‌ ॥ 
१५ दाशिरेः 


घतदुग्धाशनेनंव कल्पायुर्जायते नर: ॥ 
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३०8, ०2०३ के 2 घे। न जद से जिक्र रफक कल विकार 


पे 


११ हुद्धसूतं समादाय धौत्नीगन्धकसयुतम्‌ 





चिरायु: पुरुषों भवेत्‌ ॥ 

( व० रा० रसायने ) 
के पांडुरोगं विनाशयेत्‌ । 
युक्त हरेत्कुषप्टान्यशेषत:ः । 










पिश्टक कृत्वा, अन्धसृषानिवेशितम ॥ 


ब्लासमायुक्ते मनन्‍्धे भुकतवा समाहित 


१६ गन्धक घतदुस्धाम्यां जअवारं शोघयेक्िषक्‌ 





की 
मा्जां जिमाएिकां 


मलकज रस: पिष्टचा थे सप्तथा ॥ 
युव्ज्यावनुपानेन युक्तितः | 








बातरक्त तथा कुष्ठं कण्डू पार्मां विचच्ििकाम्‌ ॥ 





१७ गन्ध 





अग्निमान्य 
लब॒गा बजेये 





प्रहणिका जयेदेतद्लिषग्जितम | 
|बद्रोगशान्तिन जौयते ॥ 


( रपायनसंग्रह-वातरक्ते ) 








का धे पतल्न॑ शुद्ध पीत दुग्धे: जिसप्तकम्‌ | 


हन्ति करड्॒पामाविचचिका:ः ॥ 
( रसकामधेनु: ) 


| तैल्शआ कषषमार्ज लिहेत्सदा । ४ 





फान्द्न्ति मासमात्रान्न सशयः ॥ बे सह 
# ( चि० बे० मेदोइघिकारे ) 








!॥०४० “जोक वका 



















गच्चक आर गन्धक्रीय ख/नन्न 


गन्धकदु ति; ( गल्धकास्ल ) 






बीज अ्रह्मतरोधिधाय बहुधा खगडे त्ियामोवित । 


















जसप्त्या तत्ञ रस वल्लमंगुल्यग्रेगा मदेयेत्‌ ॥ 
युक्‍त्या तां कजलीं भुकत्वा ताम्बूल शीलयेदनु । 
शाकास्लमाषपट्वादि वर्जित पथ्यमाचरेत ॥ 





विल्वमाकबदुर्व चर पिप्पछीरुवुवासकाः ॥ 
सोमराजीयक्रमइ तिलपर्णी दियाकरा: । 
प्लेपां स्वरलेखिस्िमभावयेनश्निमलाम्बसम ॥ 


कक 


. चकी हस्तमात्र 'भमपब्य र: | 








4 


आतपे हे शोषयेद्‌ बुद्धथा प्रतिवारं तणोत्तरेः ॥ 





ततः पतल्षमितं गन्ध पेषग्रेश्वतुराज्यकम्‌ । 
तत्पिष्टूबा छेपयेदर्मं वर्ति तस्य प्रकत्पयेत्‌ ॥ 
अयः दा ँरकया 35 विध्य रत्नस्या पुरुऊं मुख पुनः 

बबाज््याधः स्थिते पात्रे शोणसपिः स्लवेश्व यत्‌ 
नागवल्ीदठे तच्य चतुरक्तिकया मितम्‌ ॥ 













के 





. 
4 
| 








टिका प्रात: पथ्य दुग्ध 
मनुसंख्यानि पश्चान्मः 


"कल 







ऋदलिरिस्येषा सवनेजामयापहा ॥ 
है शगाकुष्ठे ख पिल्ल कार्य  कुकूर गाका 


हू व किटिभपामादोक्छेपनाआ्येत्‌ ॥ 
( २० २० समु[्य--नेत्रामय: ) 


गेल्पाकबत्ित्प्राश्षस्ततस्तु प्रादायेक्षर: । 
सति सुखारथाय पथ्य ग् म्भिः प्रसेज्यते 











हि 4३0 कद: वजन, हक 

















गा लथब प्रिशोजितम्‌ ॥ 





६ 


बानू रागान हस्य जूव ने दाप: ॥ 
दाकराद्रकलिस्घूस्थे युक पिच्चोलराजपेत्‌ 

















ता द जय मज्यभागां रसायन गश्चध कपूर्व ऋ स्यातू ॥ 


मषद्य सेबितमाशुकुरयद्वीयंस्थ वृद्धि दृढ़देदव,न्हम 
कप्हुसपासा बिघदाषमुप्र स्पांडुरोंग सहमुष्कबृद्धिम्‌। 
जीगाज्यर मेहगगाझ्ष॒ तोने बातामयांश्वव सकलनदन्ति 
मे मथुतायास गन्धसेवबी सदा त्यजेत्‌ 








लोहभस्म तु कर्पेक सब संचूरय मिश्रयेत्‌ ॥ 
कर्पाथ मधु पविभ्यां लेहयेत्‌ू सबंशूलन॒त्‌। * 
बात विस्फीटकान हन्ति सेवि 





4 
! 
! 

॥। 
| 
| 








ऊ वहढ़्िदीपनम ॥ 


(प्रयुक्त स्वाह्शीवलमाहरेत्‌ | 





मकू 














। ] 
पर 
हड३$#, >क- ०५ द 
'। . 
रा 
रा 
५ 
शा 
# 
;'" 
॥/! 
2 
' नम 
। 0 | 
रा | | 


मघुना चाथ नवनीतेन था जिट्देतू । ह 
सारेश दाकरास हिल तथा 








अं क॥, 
धर फू 



















| 
(सू० को० रसायने ) 


ल्‍्म मध्याज्ययुक्ते सेब्य बघ घारिणा अफलेन । 
ष्टिः पुष्टिबीय जायते दीघेमायु: ॥ 





गन्धक भागक सत्य शुण्ख्याश्वतुगुणम 
गरेगा सम्मणय सप्तबरार विशेषतः ॥ 


पन्चव सेप्य यधार्शय सिषस्वरो: । 











दाक तस्य हवेतां तुल्या गुटोत्रयम्‌ ॥ 
सम्भिश्च मेहा नश्यति सबधः । 








_ गरुजेजडे : 


पेगुलाकार दीघ बच 
+ खुण्मय पक्क कारयरस 







गत 















्ि करा 


थे सम्पुरास्ते विनिः। 
! सर्च पत्ने प्षिर 






ह जीरा द्वावे पुनः 
तेज गो शले अब 









। हुं हे 
॥ 
फ्ः 


! का स्वभावश 








कजेब गापू तञ् पतले स्मितम्‌ ॥ 








गन्धक 7 


पैर गन्धकीय-खनिज्ञ ३६५ 


कर्षायं साज्यमात्तिकम्‌ 

५ लीड 7ज्कालकलांशिकम ॥ 

भू 5 कारबी शांयडोी सचीवचफलासनप््‌ 
अग्रतवा बाणा निशा कइन्धुसू रेका: । 

बा[खदुनीतज्यातिरयोसूतम्‌ । 

हुबक्लर्या: कृष्णा काम्बाजिकाफजम ॥ 

भी रजनी कृष्णा निम्ब वेदलकठिसलकम्‌ । 

काश पृथक झ्ुप्ग लुद्य भूशररायुतम्‌ 

जाय जत। बित कषेलम्मितम । 

; गुड़े निशि 

षां पॉइल्याइच रजो भवेत्‌ । 

ध्यक्षक्षष्णागालीर पता तनः ॥ 


























७। । 


सुब (६ 
गन्घक, हु० हरिताल, खुबण मात्तिकभस्म शु० 


खाएजा यु छः 
सब सप्रान भाग में 


मन: दाला, 
॥ देध आर गास 





लेकर पीपल का क्वाथ, धूहर 
जब की सयात सात भावना देकर खूब घोट कर 











शागा मिछाकर सेबन कराने से यक्धत, प्लीहा राग में लास 
ह्‌ रं जा हैं। परज्ञाह्ल मे प्रापल, पीपल मृुल्लन, स्राव, चतञजरक 
आर साठ सम। ने भाग में लेना चादिये। इसके अतिरिक्त 
नीच लिखे दब्यों का अनपान अधि -। सफेद 























लेकर सूक्ष्म चया 
भूशकरा ( बॉमक के 









चतुर्धाश 








प्रातः काल घृत से मध्पाद्द में गुड़ कं 
ब सेबन कर | पथ्य में गांघत | मकरश्थन ) श्वल 








३६७ 





। 
है 
| 
| 
४! 
| 
हा 
हि 
॥ 
| 
| 
। 
कह 
|॥ 
| 
| 
| 
[ 





ज्य पिवेद्ातकफापहम | हु 
घृतपानेन इवासयचइमक्षयापहम्‌ 




















(१) टिप्पशी--यह योग पारद प्रयोग के कारण झा फिर के तपाव 
कम्पवात हो जाबे, उसमें सेवन करना भधिक क्षाभकारक है। इसर्म 

थिक गन्घक रहने से शरीर के अन्दर जो संग्रह रूप से 
हुए में बाहर नि ४ ० मै हैं 









मी आल 





पधावयोवन्हिबल्लप्रमाणम्‌ | 
बत्पतती सार मुद्रा र रू 3, 

हुतादामांध प्रहणी विकारम । 

लि मेहा।नथ पाँडुरागं, 











अधाल 








2] 


ई। पर्दा त्ेः 
सता नाम रसो का: 





















कछृशानुतापेन विपाययेत । 
सृदम्निना लोहमये5थ पात्रे 
जिषण पश्चादपि सिद्धिमेति ॥ 
गम्धाश्मगर्भो द्वि रसोउस्य सर्व 
पशाभ्रुत्व भज्ञ बलयुग्मम्‌ | 
क्षीरम न सघृतञ्ञ भोज्य, 
बज्पंश् सबे परिवजेनीयप्‌ 
( ₹० २० स० र्पशवाते) ह 



















मृत स्‍्थगा संशुरुू देममात्तिकम। हि 
न्थक तुद॒पे मर्था्कस्याद्वैद्निम ॥ * 


५ 2 की आा;क 036 448: 20॥90॥6५॥::व/अक्ता8। मन... पलज नीली (000 6१8/००३५७ भले 


शी---अह योग गरबिष नाश के लिए बहुत उपयोगी दे | इसका.» 
ग्रज्रिध पर करता चआंहिये, सौसक के कांयलिय में काम करने वालों 
गे यह विष प्राय: सताता है, इश्च लिये ऐसा योग वेः 











शक ध्यवसायियों के पास 
» जो छोग सीसे के पंप का पानी पिया करते हैं उनको 
| के रो यों में कारण ज्ञात करते समय शेड पाइप का 








र (वर बाल्षे नगर में रहने लगते हें उन पर 
ता है योग में सुबर्य भोरसुर्व॑र्ण माक्तिक 
के, और तल्क्षणा प्रभाव दिखाने वाले हैं | 


















हा 
रो 


कक 





३७१ 















त॑ धुगनाम उसी भाषा में यहां छिखेंगे। 


#88/0/7 ) नामक स्थान की 
इतर पर मियन [ 60779) ] युग के 
जाते | हियो ((0॥0) झोौर * धुर न्यूया के (१९७ ४ ०एऐ-) 
६ १२५ स्शूल [| 3१७7॥ ) युग के हूँ इसके अतिरिक्त 

झटेद्रस रिक्वा के अम्य स्थानों में टश रो 
>|0॥४0९९॥९) काल के रे | 


में नमक के पहाड़ में ज़ाहोरी नमक (सेन्चव लवण) 
निज्र बहुत तादाद में पाया जाता है, इसके 

भी निशा य नहीं हुआ है । उसका निर्माण 
पने ( (४0777॥॥ ) अधांत्‌ अत्यन्त प्राचीन 














॥ल्‍* जाओ 
















रिक्त प्रश्य धातु प्रोर 
के रुप में पृथ्वी की 


को 










क ३०७ ब"७ "कह अध्थ अल्याक 






की सिर 
ले पर उसके छाब 





ी विशेष दश। में 
साधारणतया दोनों मित्र मिन्न हर मेज 


तो 
के गोद्स्ती के उत्पत्ति में 
जहाँ जहाँ माक्षिक धातु का 












कार होता है 


रसशा।|खर्या ले हल का माम गोः 
अब तक नीचे लिखे भेद इसके 


एाए ) कू 
जाबास्टर ( 3]: क्र कप 





नेक ब्यवहारोपयोगी प्रवेश _. 


इस तरह तो विज्ञान को उच्च॒ति 
धयाग भा बहुत बढ़ रहे हैं तथापि मुख्यतः नीले 
गादन्ता का प्रयाग किया जाता 
तापकम उच्या करने से ८ 














लि 
५ ८ 


झड 





३७५ 





पाप बप्रक्राशकार ने इरिवाल के 
? सिद्ध मत में गांदस्ती और 
हूँ प्रकार का ड्रार हरितिाज्ष मान लिया 








आता, न यह पता छगता है कि कब से इस 


कक 


तेधाप बहू 





क्री: 


गई है 
घिक्रांश में आने के कार" 












के; 















गन्छक 


कह २, नशा: 5. दध्यसात पड़ ना ता: "छहाकफ्नाा "कु अन्यकात्नश कम 
_॥- ही क्ष.." किक: ५ ११० 7दे। ते 





खनिजञ ३७७ 


(िक्पक: 0 कं 3 की मी व 








पिक्तज्वरनिषद्नम । 
दीपन श्वासकासनुत ॥ 














